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प्रकाशकीय निवेदन 


आज से कोई चार वर्ष पूर्व हमने उस समय तक की 
प्रात्त रहीम की कविताओ का एक संग्रह रहिसन-विछास 
के नाम से प्रकाशित किया था। हिन्दी-संसार ने उसे 
अपनाया, और उसका पहला संस्करण आठ दस महीने 
में ही चुक गया । 

कहा जाता है कि बिहारी, मतिराम, बृन्द आदि 
कवियों की भाँति रहीम ने भी एक “सतसई” लिखी है। 
रहीम की इस सतसई तथा उनकी अप्रकाशित ओर 
अप्राप्त रचनाओ की खोज हम अपने रहिमन-विछास 
के प्रकाशन के बाद से ही बराबर करते रहे। इसके छिये 
हमे अपने एक मित्र को पटना, जयपुर आदि कई जगह 
भेजना पड़ा। भरतपुर मे, सयोगवश, हिन्दी-साहित्य- 
संसार के चिर-परिचित पंडित मयाशकरजी याशिक से 
उनकी भेंट हुईं। याशिकजी ने हस्त-लिखित पुस्तकों का 
अपना वृहत्‌ संग्रहालय उन्हे दिखाया। उस संग्रहालय में 
रहीम के दो नवीन और अप्रकाशित गअंथ तथा उनकी कुछ 
फुटकर रचनाएँ मिली । तभी से हमने इनके लिये थाशिकजी 
से तक्राजा करना आरम्भ कर दिया। बाद मुद्दत के इन 
ग्रथो और रचनाओं का संग्रह, जिसके अन्तर्गत उक्त 
रहिमन-विछास की भी रचनाएँ है, सम्पादित रूप में 


हमें प्रात हुआ, और हमने उसे छापना शुरू क्रिया | बीच 


स्थायी ग्राहक संख्या' ' ******* 
साहित्य-सेवा-सदन, काशी । 


श्रीहरि: 
भूमिका 
| 
आक्षथन 

अकवर के राजत्वकाछ में मुग़छ-साम्राज्य का विस्तार हुआ 
और उसके साथ ही शजा-प्ज्ञा को शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह का 
अवसर भी मिला । सम्राद अकबर को युद्धक्षेत्रों में बहुत काछ 
तक व्यस्त रहना पड़ा, परन्तु उसके प्रताप से साम्राज्य में, 
ओर विशेष कर राजधानी मे, ऐसी सुव्यवस्था हो गईं थी कि 
साहिट, कला, इतिहास, धमे, राजनीति आदि विषयों की ओर 
लोगों को ध्यान देने का अवकाश मिछ सका था। हिन्दू ओर 
मुसलमानों में परस्पर सद्भाव की जागृति होने छगी थी और 
दोनों की सभ्यता, विचार, धर्मनीति में घोर संघरषण के स्थान में 
शान्तिपू्ं प्रभाव पड़ने छगा था। कऋ्ररकमों यवन जाति से 
विज्ञित हिन्दू प्रजा अपनी सभ्यता और घमम की रक्षा करने में 
नितान्त असमर्थन हो चली थी; परन्तु अपने साम्राज्य को सुदृढ़ 
करने के लिये मुग॒ढों ने हिन्दुओं के साथ व्यवहार बदलना 
नीतिपूण समझा। इसका फछ यह हुआ कि अकबर की 
उदार नीति ने हिन्दुओं के आचार और घर्स को तिरस्कार 
की दृष्टि से न देख कर उन्हें पुनः जाग्रत होने का अवसर दिया । 
हिन्दुओं ने भी इसका पूणे छास उठाया। अकबर ने स्वय॑ 
संस्क्रत म्रंथों का फारसी भाषान्तर कराया | शास्त्रीय गान- 
विद्या का प्रचार हुआ। कछा की भी उन्नति हुईं। और हिन्दू 
प्रजा के मन से पददुलित और विजित होने का भाव कम होने 
'ंगा। परन्तु सब से महत्त्व की बात जो इस काल में हुई बह 


हा 


हिन्दी काव्य की उन्नति थी | अकबरी दरबार के नवरत्न 
इतिहास में प्रसिद्ध हें। उनसें से कई हिन्दी के उत्तम कवि ये 
ओर कवियों के आश्रयदाता थे। हिन्दी हिन्दुओं की भापा थी 
इसलिये राजद्रबार में वह अनाह्ृतत नहीं थी। बरन्‌ वह 
हिन्दू ओर मसुसछसान दोनों की भाषा थी । अकबर स्वयं 
हिन्दी में कविता करता था ओर उसको फुटकर कविताएँ अब 
सी मिलती हैं। दूसरे, वैष्णव घसे के प्रचार से भो हिन्दी 
भापा की अपूर्व उन्नति हो रही थी। भक्ति-भाव भाषा रुप में 
व्यक्त होकर ब्रजभूमि से उसड़ कर दूर देशों को भी प्लावित करने 
लगा था। सूर और अप्टछाप से अन्य कवि इसी समय भाषा 
को अलंकृत कर रहे थे। तुलसी की प्रतिभा इसी काछ में अपनी 
अद्वितीय ज्योति दिखा गई। ऐसे प्रतिभा-सस्पन्न कवियों ने 
हिन्दी को एक सर्वोच्च ओर समुन्नत भापा बना दी। उद्ेका 
जन्म हो चुका था और मुसछमानी राज्य में फारसो का आदर 
होना स्वाभाविक हो था। परन्तु उस काछ में हिन्दी की जो 
उन्नति हुई वह अन्य किसी भाषा की न हुई। यदि राजा 
ठटोडरमछ एक भारी भूछ न कर देते, तो संभव है कि आज 
हिन्दू और मुसलमान अपनी दो अछूग भाषा न कहते ओर 
हिन्दी ही सब की एक भाषा, साहित्य तथा बोछचाल की, 
होती । राजा टोडरसछ ने फारसी को राजभापा बनाया था। 
खेद है कि एक हिन्दू ने भूछ की, जिसका दुष्परिणाम आज देश 
भर को भोगना पड़ रहा है । फिर भी उस समय भापा से किसी 
को हेप नहीं था। मुसलमान उसके साहित्य की वृद्धि करने में 
संकोच नहीं करते थे । पर, आज कितने थोड़े मुसलमान हैं. जो 
हिन्दी जानते हैं. वा उसके साहित्य को समझते हैं ! आज तो 
(हिन्दू? की तरह 'भाषा? शब्द ही उनके लिये तिरस्कार योग्य है । 


( ३ ) 


अकबर के समय से पूर्व ही भाषा के बछवती आर सखमुन्नत 
होने के साधन उत्पन्न हो चुके थे। चन्द, असीर खुसरो, कबीर, 
नानक, जायसी, बाबा गोरखनाथ आदि ने अपनी रचनाओं से 
काव्य के विशेष अंगों की पुष्टि कर दी थी। परन्तु अकबर के समय 
में जो उन्नति अल्पकाल में द्वो हुईं वह फिर भी आश्चर्यजनक है । 
चीरगाथा, प्रेसगाथा, घ्सं, नीति और समाजसुघार के विचार 
इन कवियों ने भी प्रक्नार भाषा में व्यक्त कर दिये थे। अकबर 
के काल में हिन्दू वीरता के शुणगान का पूर्बचत्‌ उत्साह तथा 
समय बीत चुका था। वीरगाथा के दिन निकल चुके थे। झुसल- 
सानों के प्रभाव से प्रेसगाथा की ओर रुचि विशेष हो गई थी। 
चीर रस के स्थान में झंगार का प्राधान्य हो गया था। और 
धार्मिक भावों सें सक्ति का खोत उम्रड़ चछा था। हिन्दू और 
मुसछमान-सम्यता के संघ्षण से कबीर और नानक की वाणी 
प्रवाहित हुईं । इन्हीं कारणों से अकबर के समय से पूर्व ही हिन्दी 
का रूप ऐसा बन चुका था कि सुअवसर पाते ही उसमें प्रोढ़ता 
आ गई और उसको श्रीवृद्धि में अनेक हिन्दू और मुसहूमान 
अतिभा-सम्पन्न कवियों ने भाग छिया । 

इन्हीं में से नवाघ अव्दुरहीम खानखाना--हिन्दी जगत के 
विख्यात रहीम वा रहिसन--हुए जिनका व्यापक पाण्डित्य, 
अलेक भाषाओं में काउ्य रचना की क्षमता और विशेष कर 
हिन्दी साहित्य की सेवा बड़े महत्त्व की थी । 


कविपरिचय 
नवाच अव्दुरेहीस खानखाना का जन्म संवत्‌ ९१३ बि० में 


छाहोर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैराम खाँ खानखाना 
था ओर साता जम्ताढू जॉ मेबाती की छोटी बेटी थी। उसकी 


( ४७ ) 


बड़ी बेटी से हुमायू ने स्वयं विवाह किया था । बैराम खाँ छोटी 
अवस्था से ही हमायूँ बादशाह के द्रबार में रहने छगा था और 
घीरे घीरे अपनी कार्य-कुशछता से बड़ा सरदार और बादशाह 
का विश्वस्त आदमी बन गया था। कन्नौज की छड़ाई में बैराम 
खा ने बड़ी चीरता दिखाई थी। जब हुमायूँ हार कर फारिस 
भाग गया तो बैराम खाँ भी बादशाह से वहाँ जा मिला और 
फिर भारत पर चढ़ाई कर उसने हुमायूँ को राज्य दिलवाया। 
बैराम खाँ के युद्धकौशल और पराक्रम के कारण झुग्ल वंश ने 
फिर एक बार भारत का साम्राज्य प्राप्त किया | हुमायूँ ने प्रसन्न 
होकर थुवराज अकबर की शिक्षा का भार भी बेराम ख्राँ को ही 
सोपा ओर अपने अन्त समय पर राज्य-प्रबन्ध भी बैरामःखोँ को 
देकर अकबर का अभिभावक नियुक्त किया | 

अकबर के शत्रुओं को भी बैराम खाँ ने परास्त किया ओर 
मुग़छ साम्राज्य को सुदृढ़ कर दिया। परन्तु अकबर जब बड़ा 
हुआ ओर राजकाज स्वयं सँमालने छगा तो बैराम खाँ का हस्त- 
क्षेप उसे पसंद न आया। दोनों में मनोमालिन्य हो गया ओर 
अन्त में बात यहाँ तक बढ़ी कि वैराम ने विद्रोह का मभंडा खड़ा 
कर दिया । अकबर उदार प्रकृति का मनुष्य था। बेराम खो को 
उसने क्षमा प्रदान की, परन्तु हज्ज के छिए जाने को बाध्य किया। 
एक राज्य सें दो अधिपति भरता केसे रह सकते थे ? अकबर 
और बैराम खा के झगड़े क्रेर ओर बिस्माक के सनोमालिन्य 
की याद दिलाते हैं । 

वैराम स्त्री पुत्र सहित इज्न को जाते समय सागे में पाटन 
में ठहरा। वहाँ एक अफगानी ने पुरानी शब्ुता के कारण 
अवसर पाकर उसको सार डाछा। उस समय जव्दुरहीम की 
अवस्था केवचछ ४ च्ष की थी। अकवर को यह समाचार 


( ४ ) 


मिछा तो उसने तुरन्त बाछूक और उसकी मा को आगरे“बुला: 
सेजा। अब्दुरंहीम को एक होनहार बाछक जान कर अकबर 
ने उसे अपने पास दी रक्खा और शिक्षा का अच्छा प्रबंध कर 
दिया । तोन बुद्धि बालक ने विद्या प्राप्त करने में पूर्ण परिश्रम 
किया और अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत ओर हिन्दी भाषा का 
अच्छी प्रकार अभ्यास कर लिया | 

अकबर ने ही इनका विवाह भी खाने आज़म की बहिन 
माहवानू बेगम से कर दिया। जब बादशाह ने शुज़्रात पर 
चढ़ाई की तो ये भी साथ गये ओर वहां पाठन की जागीर प्राप्त 
की । दूसरी बार फिर गुजरात की छड़ाई में रहीस गये तो वहां 
की सूबेदारी मिली । युद्ध का अनुभव, विजय ओर उच्चपद तथा 
जागीर सभी मिले और भाग्य का उदय हुआ। फिर मेवाड़ की 
लड़ाई में इनको जाने की आज्ञा हुईं | दो वर्ष तक मेवाड़ में रहे 
ओर अन्त में जब उदयपुर को जीत लिया तो बादशाह ने दरबार 
में बुछा कर मीर अ्जे का ऊँचा ओहदा दिया जो धत्यन्त 
विश्वासपात्र सरदार को दिया जाता था। थोड़े दिन बाद अजमेर 
की सूबेदारी खाली हुईं। वह भी बादशाह ने इनको दें दी ओर 
साथ में रणथम्भौर का किला भी दिया । कुछ समय बाद बाद- 
शाह ने रहीस को शाहजादे सछीम का शिक्षक नियत किया। 
शिक्षक का काय करने में जो समय मिलता था उसमें “बाक़यात 
बाबरी? का तुर्की भाषा से फारसी में. अनुवाद किया जो अकबर 
को बढ़ा पसन्द भाया और जोनपुर का इलाका इसके इनास में 
रहीम ने पाया। 

जब अकबर ने पहिली बार गुजरात को जीता था तो 
सुजञफ्फर सुलतान को बन्दी कर छिया था। मुज्ञफ्फर किसी 
अकार निकछ भागा और सेना एकत्र कर फिर गुजरात में उत्पाद 
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मचाने छगा। विद्रोह शान्व करने के लिए रहीम को फिर भेजा 
गया । इस बार विजय प्राप्त करना सहज नहीं था--रहीम इस 
बाच को जानते थे। अहसदाबाद भी मसुज़फ्फर के हाथ था चुका 
था। रहीम ने थोड़ी सी सेना लेकर ही युद्ध छेड़ दिया।' अह- 
सदाबाद से तीन मील दूरी पर युद्ध हुआ ओर रहीम ने रवय॑ 
अदूभुत॒ पराक्रम, वीरता और निर्भीकता का परिचय दिया। 
मुज़पफर को, अधिक सेना होने पर भी, भागते ही बना ओर 
उसने खम्सात में जाकर शरण लछी। एक बार फिर सर उठाने 
पर रहीम ने उसको जंगलों में ही प्राण-रक्षा के लिए भटकते 
छोड़ा | इस विजय से रहीम का यश और भी अधिक बढ़ गया। 
अकबर ने खानखाना की पदवी से विभूषित किया ओर पाँच 
हज़ारी मनसब भी दिया। इस श्रकार रहीम ने अपने पिता को 
पद्वी प्राप्त कर छी। इस युद्ध के पूबे रहोम ने प्रतिशा की थी 
कि विजय लाभ करने पर वे अपना सब कुछ बॉट देंगे। किया 
भी वैसा ही। यहाँ तक कि बचा हुआ कलछमदान भी दे डाछा । 
इसके वाद वादशाह ने जौनपुर की जागीर भी उनको दी और 
मुग़लू साम्राज्य का सबसे ऊँचा पद अर्थात्‌ वकील भी, जो राजा 
टोडस्सल की मृत्यु से खाली हुआ था, खानखाना को दिया 
गया । जैराम खो को भी यह पद प्राप्त था। 

रहीस ने अवसर निकाछ कर ुजञके बाबरी? का, जिसमें 
बाबर बादशाह ने तुर्की भाषा में अपना जीवन-चरित्र लिखा था, 
फ़ारसी में अनुवाद कर लिया था। अकबर जब काशमीर और 
काबुछ से छौट रहा था तो रहीम ने अजुवाद पेश कर सुनाया। 
बादशाह अत्यन्त प्रसन्न हुए। फिर रहोम को सिंध विजय के 
किए जाता पढ़ा। वहाँ भी उन्होंने विजय छाभ की। सिंध का 
जीतना मुज़फ्कर के विरुद्ध जो युद्ध किये थे उनसे किसी प्रकार 
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सहज नहीं था। रहीम भाग्यशाली ओर पराक्रमी थे | “लड़ाई: 
जीत कर आये और मुल्तान की जागीर बादशाह से पाई । 

अहमदनगर के सुछतान मर गये तो उनके राज्य सें गड़- 
बड़ी सची । अकबर ने सुरृतान मुराद ओर खानखाना को 
दक्षिण भेजा । इन दोनों में न बनी । अहमदनगर में जीत तो 
शाह्दी फौज की ही हुईं, परन्तु पररपर अनबन के कारण बड़ी 
कठिनाई हुईं। बादशाह के वेढे से अनबन हो जाने के कारण 
रहीस के भाग्य ने भी पछटा खाया | जीत तो हो गईं और खुशी 
में रहीम ७४५ छाख रुपया भी छुटा बैठे, परन्तु यश नहीं मिला । 
उन्हीं दिनों इनकी बेगम का भी देहान्त हो गया। दक्षिण में 
उपद्रव शान्त न हो सका और रहीम को कई वार जाना भी 
पड़ा। खानदेश का सूबा बनाया गया और सुलतान दानियालढ 
सूवेदार और खानखाना दीवान नियत किये गये। खानखाना 
ने अपनी लड़की का विवाह दानियाछ से कर दिया । 

अकबर की मृत्यु होते ही दक्षिण ने फिर सर उठाया। 
मलिक अंबर ने ओरंगाबाद्‌ बसा कर अहमदनगर भी छीन 
लिया । बादशाह जहाँगीर की आज्ञा पाकर खानखाना मुकाबले 
पर गये, परन्तु शाहजादा परवेज्ञ भी पीछे से मदद को भेजा 
गया। इन दोनों को परस्पर न बनी। छड़ाई में हार हुई। 
खानखाना पर दोप छगाया गया भोर वे द्रवार में वापिस 
बुला लिये गये। कन्नौज और कालपी का विद्रोह शान्त कर 
खानखाना फिर दक्षिण भेजे गये। खाथ में इनका बड़ा ढड़का 
शाहनवाजु खो भी था जिसने मलिक अंबर को अच्छी तरह 
परास्त किया। वाद में शाहजादे खरंम को भी दक्षिण ज्ञाना 
पढ़ा । गोलकंंडा और बीजापुर के सुछुतानों को अधीनता स्वीकार 
कर सन्धि करनी पड़ी। खानखाना को खानदेश, बरार और 
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अहमदनगर की सूवेदारी सिल्ी ओर उनकी पौतन्नी से शाहजहाँ 
का विवाह हुआ। जब खानखाना द्रबार में आए तो सात हजारो 
मंसब बादशाह ने: दिया। उच्चपद की प्राप्ति तो हुईं परन्तु 
थोड़े दिनों में खानखाना का बढ़ा छड़का शराबी होने के कारण 
भर गया ओर फिर दूसरे पुत्र का भी देहान्त हो गया। खान- 
खाना के भाग्य ने पछटा खाया। नूरजहाँ ने चाल चल कर 
परवेज को युवराज पद्‌ दिछा दिया ओर खानखाना का पद्‌ 
सहावत खाँ को दिलवाया | शाहजहाँ और खानखाना ने विद्रोह 
किया और जहाँगीर ने परवेज्ञ को दसन के लिए सेजा। खान- 
खाना ने शाहजहाँ को धोखा दे कर महावत खाँ से छिप कर 
मेल करना चाहा। भेद खुलने पर शाहजहों ने खानख्राना को 
बन्दी कर लिया। किसी तरह क्षमा प्रार्थना कर शाहजहोँ का 
फिर साथ दिया, परन्तु खानखाना का विश्वास किसी को न 
रहा। परवेज से मेल की बातचीत करने गये तो फिर शाहजहों 
को धोखा दे कर महावत खा से जा मिले | शाहजहाँ को भागना 
पड़ा परन्तु खानखाना के लड़के को अपने काचू से रखा। 
उधर सहावत खाँ को भी खानखाना पर विश्वास नहीं था, 'उसने 
इन्हें केद कर लिया। जहॉगीर ने किसी प्रकार खानखाना को 
छुड़ाया और फिर कृपा कर उनको क्षमा प्रदान की ओर इनको 
पद्‌वी ओर संसब भी दे दिये। 

चूरजहाँ ने महावतत खाँ को भी अप्रसन्न कर दिया और जब 
वह विद्रोही हो गया तो खानखाना को उस पर चढ़ाई करने 
भेजा। महावत खा ने अवसर पा कर जहॉगीर को पकड़ लिया 
था। परन्तु खानखाना महावत पर चढ़ाई करने के पहिले ही 
दिल्ली में मर गये | यह घटना सं० १६८६ चि० में हुई जब रहीम 
की अवस्था ७२ चर्ष की थी। 
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खानखाना का समय विशेष कर लछड़ाइयों में: ही? बीता॥ 
अकबर के समय में गुजरात, सिध और बीजापुर की छड़ाईंयों को 
जीत कर खानखाना ने बड़ा ही पराक्रम दिखाया था। भ्रतिष्ठा 
और, राज्य सम्मान भी प्राप्त किये थे। जहॉगीर के समय 
में वह बात नहीं रही । इन्होंने भी कई बार वेढडब चाछ चली । 
इनके चार पुत्र थे | वे इनके जीतेजी ही मर गये थे । राजनैतिक 
हलचलों में भाग लिये बिना खानखाना को दूसरी गति नहीं थी 
और इसी कारण जागीर, पद आदि प्राप्त होने पर भी इनका 
जीवन सुखमय नहीं रहा | 
खानखाना का सकबरा दिल्ली में है। परन्तु उत्तकी भग्मावस्था 
“देख कर चित्त को क्लेश होता है कि रहीस जेसे अनेक गुण- 
सम्पन्न दानी की क़त्र के पत्थर तक छोग निकाल कर छे गये । 
काल की गति विचित्र है ! 
इनका विस्तृत जीवन-चरित्र मुन्शी देवीप्रसाद कृत खान- 
'खाना नामा में दिया हुआ है। हिन्दी में इसके सदृश दूसरी 
ऐतिहासिक जीवनी नहीं है । 
खानखाना में अनेक गुण थे। जो बहाहुरी ओर वीरता 
इन्होंने छोटी अवस्था से ही रणक्षेत्र में दिखछाई उससे अकबर 
भी चकित हो गया था। इतनी थोड़ी अवस्था में ऐसा युद्ध- 
कौशछ दिखाया कि जब कभी संकट आकर पड़ा तो अकबर 
ने इन्हीं पर भरोसा किया। अपने गुणों के कारण इनको यश 
ओर सम्मान दोनों ही प्राप्त हुए। घन भो इनके पास अहूट था। 
देश सें कई जगह इनकी जागीरें थी। राजसी ठाठ से रहना 
इनको पसंद था ओर वेसे ही रहते भी थे। महू, उद्यान और 
हम्मास इन्होंने जगह-जगह बनवाये थे। जैसे घनी थे वैसे ही 
दानी भी थे। उदारता इतनी बढ़ी हुई थी कि खानखाना एक 
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आदश दानी समझे जाते थे। शौर्य से अधिक प्रशंसा इनकी दान- 
वीरता की थी। समस्त देश में इनके दान की महिमा सुनाई 
देती थी। शुणीजनों का आदर भी इनके यहाँ खूब होता था| 
इतिहास में इस बात के कई उदाहरण भी मिलते हैं। ऐसे महा- 
पुरुष का भी जीवन सुखी न रहा ! इनके एक लड़के का सिर तो 
तरबूज्ञ की तरह काट कर भेट किया गया था। बाकी और इसके 
जीते ही मर गये थे। राज्य-तृष्णा ने इन्हें बढ़ा चढ़ा कर भी 
गिराया । यहाँ तक कि कई बार इनको अत्यन्त जार्थिक कष्ट भी 
सहन करना पड़ा और जागीरें भी छिन गई । राज-सम्मान गया 
ओर बात भी गई । स्वासी-द्रोही भी होकर कलंकित हुए। मित्र 
शत्रु हो गये। दानी थे ओर फिर स्वयं निधन हो गये । भाग्य ने 
पलटा खाया तो कोई अपना न रहा। संसार का कडु॒वा अनुभव 
हुआ | ऐसे भाव ओर आत्मानुभव की बातें इनके दोहों में बहुत 
मिलती हैं और उनसे रहीम पर जो कुछ बीती थी उसका भतु- 
सान सहज में हो जाता है । 


साहित्य-सेवा 


जिस कारण खानखाना का यश आज भी गाया जाता हे 
ओर उनकी कीर्ति असर हो गई है वह उनकी साहित्य-सेवा है । 
अकबर ने इसकी शिक्षा का बड़ा ही उत्तम प्रबन्ध किया होगा; 
क्योंकि फकेवछ एक विद्वान बनने की इच्छा न तो खानखाना की 
ही रही होगी और न अकबर को यह पसंद हुआ होगा कि रहीम 
को केवल विद्या से ही प्रेम रहे । आश्चर्य की बात है कि रहीस 
वड़े सेनापति, राजकाय में दक्ष, -अकबरी दरवार के नामी रत्त 
होते हुए भी ऐसे अच्छे विद्यान हो सके ओर संसार के बसेड़ों 
में छगे रहने पर भी उनका उत्कट विद्याश्रेम बना रहा। ऐसे 
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पुरुष संसार में थोड़े ही मिलते हैं. जिन्होंने कई कार्य-श्षेत्रों में 
ऐसो सफलता प्राप्त की हो और सदा के लिये अपनी कीर्ति स्थिर 
कर गये हों। खानखाना की असाधारण प्रतिभा का यह एक 
बड़ा प्रमाण है । 

रहीम ने अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत ओर हिन्दी का 
अच्छा झान प्राप्त किया था। उन्हें इन भाषाओं का केवछ साधा- 
रण ज्ञान नहीं था, वे इनके साहित्य को अच्छी तरह जानते थे 
और इन भाषाओं में क्रविता भी करते थे। उनका पुस्तकालय 
प्रद्यात था और विद्वान छोग उनके व्यापक पाण्डित्य की बड़ी 
प्रशंसा किया करते थे। संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त रहीम ने 
शार्तरों और दशनों का भी अध्ययन किया था। विद्वानों और 
कवियों का ऐसा आदर करते थे कि उनसे बढ़कर शायद ही 
किसी ने किया हो । रबय॑ गुणी थे और दानी भी थे तो फिर 
गुणी जनों को उनसे पूर्ण उत्साह और सहायता मिले इसमें क्या 
आश्रय है! अनेक कवि उनके आश्रित थे। रहीम यदि स्वर्य॑ 
लेखक वा कवि न होते और कविजनों के आश्रयदाता ही रहे 
होते तो भी उनका नाम साहित्य-संसार में सदा के छिए स्मरणीयः 
हो जाता। परन्तु उनका सा आश्रयदाता और कवियों के लिए 
सानप्रद कोई बादशाह भी नहीं हुआ। जितने कवियों से रहीम 
की प्रशंसा छिखी है उतने कवियों ने अन्य किसी की महिसा 
नहीं गाईं। गंग, असिद्ध, संडन, संत, लक्ष्मीनारायण, वाण आदि 
अनेक कवि रहीम फे जाभश्रित थे और सब प्रकार से उनके 
कृतज्ञ भी थे। एक छप्पय पर गंग का रहीम ने ३६ छाख रुपये' 
का इनाम दिया था सो प्रसिद्ध ही है। गोरबामी तुझ्सीदासजी 
से भी रहीम का घनिष्ठ सस्वन्ध था और कविचर सतिराम की 
कृति पर रहीम की गहरी छाप है। केशव ने जहाॉँगीर-चन्द्रिका 
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रहीम के पुत्र एछच बहादुर के छिए रची थी | ठुल्सीदासजो का 
बरवे रासायण रहीस की प्रेरणा का फल है। ., 

अब्दुल्बाी नामक ईरानी ने 'झुआसिर रहीसी” नामक 
जीवनी भी रहीम के जीते जी छिखी थी। 'वाकयात बाबरी” का 
तुर्की से फारसी अनुवाद अकबर के कहने से रहीस से स्वर 
किया था और इनास में जागीर पाई थी। इनका फारसी दीवान 
अभी मिला नहीं है, परन्तु फुटकर रचना प्रचलित है। कहते हैं 
कि यूरोपीय भाषाएं भी रहीम ने सीखी थीं और जकबर के 
लिए उन भ्राषाओं सें पन्न भी लिख देते थे। 


शिवसिंह-सरोज के पृष्ठ ४४४ ( चौथा संस्करण ) पर खान- 
खाना के अतिरिक्त अन्य और एक रहीम कवि का उल्लेख है 
ओर लिखा है कि दास कवि ने अपने काव्यनिशय में इनका 
नाम एक कवित्त में दिया है । वह कवित्त इस प्रकार है--- 


सूर केशव सडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, 
चिन्तामणि मतिराम भूषण सो जानिये | 
नीछकंठ नीछाधर निपट नेवाज निधि, 
नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिये || 
आलम रहीम खानखाना रखसलीन बली, 
सुन्दर अनेक गन गनती वखानिये। 
न्रजभापा हेत व्रज सब कीन अनुमान, 
येते येते कविन की वानी हूते जानिये ॥ 


इस कवित्त से दो रहीम होमे का अनुमान करना ठीक नहीं 
है | शिवसिहजी के आधार पर मिश्रबन्धुविनोद में भी दो रहीम 
साने गये हैं । 

(रहीम खानखाना? नाम एक ही व्यक्ति को सूचित करता है 
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न कि दो को । इसके अतिरिक्त काव्य-प्रयोजन के वर्णन में दास 
कवि ने छिखा है-- 
“एकन को रख ही को प्रयोजन है रसखान रहीम की नाई”? 

यह पउक्ति' मी खानखाना के अतिरिक्त किसी अन्य रहीस के 
लिए नहीं हो सकती । इस अन्य अनुमार्नित रहीस का एक ही 
पद शिवसिंह सरोज के प्रृष्ठ २७५ पर दिया गया है। परन्तु 
बह पद्य रहीम का नहीं है, अनीस कवि का है। ओर उसी ग्रंथ 
के ११ वें पछ पर अनीस के नाम से दिया भी गया है। अतएव 
अब्दुरेहीम के अतिरिक्त अन्य किसी रहीम का अनुमान 
करना भआ्रान्ति पूर्ण है। हिन्दी साहित्य में एक ही रहीम हैं. ओर 
वे खानखाना थे । 


हिन्दी काव्य 

रहीस ने हिन्दी भाषा को अपना कर अपनी कृति से उसके 
साहित्य की जैसी अतुल सेवा की है वेसी ओर किसी भाषा 
की नहीं की | रहोम कृत फारसी दीवान का पता नहीं 
चलता उस पर भी यह मान लेने में कोई आपत्ति न होनी 
चाहिए कि हिन्दी के लिये जो रहीम ने किया और जैसा 
ससत्व इस भाषा पर दिखाया वेसा ओर किसी भापा पर नहीं 
दिखाया । अरवी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से किसी 
प्रकार हिन्दी का महत्त्व रहीस को कम नहीं दिखाई दिया। 
उसके साधुय पर मानो वे झुग्ध थे। केवछ भ्रापा पर ही उनका 
अधिकार नहीं था, वे हिन्दू सभ्यता और हिन्दू घर्मं को भी 
भी प्रकार समझ गये थे और उनके लिये रहीस को बड़ा 
आदर रहा होगा। कविता में कहीं एक शब्द हिन्दू समाज वा 
हिन्दू घर के विरुद्ध नहीं मिछता। उनके देवता तथा धार्मिक 
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विचारों का उल्लेख मिलता है, परन्तु कहीं तिरस्कार चुद्धि से 
नहीं। यह बात बड़े महत्त्व की है। अबतारों के नाम, महा- 
देवजी, गंगाजी की महिमा आदि से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
रहीस का भाव हिन्दुओं के प्रति छृणा का नहों था। हिन्दू धस 
के प्रति अतुल श्रद्धा थी ओर वेष्णब घर के अनुयायी तथा 
श्रीकृष्ण के वे भक्त थे--ऐसा छिखा भी मिलता है परन्तु इसके 
लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं सिछ्ता। यह बात बिना संकोच 
के मानी जा सकती है कि हिन्दी के मुसछमान कवियों और 
लेखकों में तो रहीम का स्थान बहुत ऊँचा है ही और समस्त 
कवियों में भी यदि उनकी गणना साहित्य के नपरत्नों में नहीं 
है तो चतुदेश रत्नों में अवश्य है । 

रहीस केवछ सनोरंजन के छिये कविता रचते थे ओर 
इसमें वे अवश्य ही सफल मनोरथ हुए हैं। रहीम के दोहे 
बालकों को भी याद हैं। उनकी कविता सरस, मधुर और 
स्नीति-पूर्ण है। साधारण बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग किया 
गया है। भाषा प्रायः ब्रज की है ओर कहीं अवधी या दोनों 
का मिश्रण है। भाव या भाषा में बनावट था खचातानी 
कहीं नहीं है। सहज स्वाभाविकता है। जनसाघारण में जैसी 
कविता का आदर होता है उसके गुण इनके काव्य में हं। 
समय की रुचि का पता इनकी कविता से चलता दे। कुछ 
कविता इनकी ऐसी है जो सब को सदा ही पसन्द आवेगी। 
रहीम को संसार का बढ़ा अनुभव प्राप्त था। यह बात नीति की 
बातों से स्पष्ट है। झूंगार रस का आधान्य है, यह समय की 
-झचि के अनुसार है। कहीं मदु हास्य की झछक भी दिखाई 
देती है तो कहीं संतप्त हृदय के उद्धार भी हैं, वाक्य में हा 
हैँ परन्तु अर्थ गौरव और भावों की गहनता का अभाव सा हे । 
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उदाहरण बड़े जेंचे हुए हैं और हिन्दू-विचारों की पूरी जान- 
कारी के साक्षी हैँ। समस्त जीवन' तो रहीस ने युद्धक्षेत्र में 
बिताया परन्तु वीर रस की कोई कविता नहीं रची। दूसरी 
बात आश्चर्य की यह भी है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना 
का वर्णन वा उल्लेख इन्होंने नहीं किया । अपनी परिवर्तित दशा 
और संसार के कडुवे अनुभव तो व्यक्त किये हैं. परन्तु किसी 
घटना विशेष का हवाछा नहीं दिया । 
ऐसा जान पड़ता है कि मन में तरंग उठी तो कुछ लिख 
देते थे। कल्पना वा विचार पर परिश्रम की छाप नहीं दिखाई 
देती। कविता को सुन्दर वा गम्भीर बनाने का कुछ भ्रयास 
किया हो ऐसा भी नही जान पड़ता । परन्तु प्रतिभा ओर कवित्व 
शक्ति अच्छो थी इसमें कोई सन्देह नहीं और साषा पर तो 
अशेसनीय अधिकार प्राप्त था । 
रहीम-रचित ग्न्ध 
१. दोहावल्ली--ऐसा कहा जाता है कि रहीम ने एक 
थूरी सतसई लिखी थी । परन्तु उसका पता अभी तक हिन्दी 
संसार को नहीं चछा है। इसीलिए कोई पूर्ण संस्करण प्रकाशित 
नहीं हुआ | जितने प्रकाशित ओर अग्रकाशित दोहे हम को मिले 
हैं वे सब इस पुस्तक में संग्रहीत हैँ। सतसई का इतना ही 
भाग अभी तक भ्राप्त समझना चाहिए। कई हस्तलिखित पुस्तकों 
में से फुटकर दोहे मिले हैँ और पाठ भी मिले हैं। फिर मी 
कह दोहे संदिग्ध हैं। कुछ दोहों का पाठ ठीक नहीं है और 
अथ भी ठीक नहीं बैठता। जब तक खोज में किसी को और 
अधिक सामग्री न मिले इन संदिग्ध दोहों का पाठ शुद्ध न हो 
सकेगा। कुछ दोहे ऐसे भी मिले हैं. जो रहीस के कहे जाते हैं 
परन्तु वे अन्य कवियों के छिखे हुए हैं। इस प्रकार के दोहे 
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टिप्पणी में सूचित. कर दिये गये हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 
रहीस का नाम नहीं आता और थोड़े ऐसे भी हैं. जो रहीम और 
किसी अन्य कवि दोनों के नाम से मिलते हैं। हमने सतसई की 
खोज का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु यह निष्फछ हुआ है। जो नये 
दोहे मिले हैं उन्हीं से सन्‍्तोष करना पड़ता है। 

संदिग्ध दोहों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता । रहीम तथा कबीर के +सम्बन्ध में प्रायः इस प्रकार 
की गड़बड़ी विशेष रूप से मिलती है। “दोहासार-संग्रह 
तथा “गुणगंजनामा” नामक दोहों के दो प्राचीन संग्रह हमारे 
पुरतकाछय में हैं। दोहासार-संग्रह तो सं० १७२० के छगभग 
रचा गया था और गुणगंजनामा के विषय में कुछ ज्ञात नहीं | 
इन संग्रह म्रंथों में भी कुछ दोहे दिये गये हैं जिनमें या तो रहीम 
का नाम नहीं है अथवा अन्य किसी कवि का नाम दे दिया है । 
हमने इस श्रकार की गड़बड़ी की सूचना प्रायः टिप्पणी में दे 
दी है। 'रहीम-रत्नावढी” में दिये हुए हम प्रत्येक दोहे को रहीम 
रचित प्रमाणित नहीं कर सकते। परन्तु जब ये दोहे रहीस 
के नाम से प्रसिद्ध ही हैं तो जबतक उनके विरुद्ध कोई प्रसाण 
नहीं सिक्तता तवतक रहीस रचित हो मानने चाहियें। प्रायः 
रहीस रचित दोहों में 'रहीम” अथवा 'रहिसन! उपनाम दिया 
गया है परन्तु निम्ना्लित १४ दोहों में कोई उपनाम नहीं है । 
१, २१, २२९, ४६, ६७, ६९, ८३, ९४, १००, ))9, १३२, 38४३, 
१४८, २७३। इन 'रहीम” उपनाम-रहित दोहों के सम्बन्ध से 
संद्ग्धिता हो सकती है। एक दो 'रहिमन शतक” नामक अंथों 
में रहीम नाम से निम्न लिखित दो दोहे ओर मिलते हैँ । 

कहु रहीम उत जायके, गिरिधारी सों टेरि | 

अब धग जल भर राधिका, ब्रजहि डुबावत फेरि | 
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प्रिय वियोग ते दुस॒ह दुख, सूने दुख ते अंत | 
होत अंत ते फिरि मिलन, तोरि सिघाये कंत | 

पहिला दोहा रहीम-कवितावछी में भी दिया है। परन्तु यह 
दोहा बिद्दारी के नाम से प्राचीन प्रतियों में मिलता है। दूसरे के 
सम्बन्ध में शंका है, कारण किसी विश्वस्त हस्त-लिखित अथवा 
छपी प्रति में यह दोहा नहीं है । 

देत देत सब दीन, एक न दीनो दुसह दुख । 

सोऊ मरिके दीन, कछु न राख्यो देनको ॥| 

कहा जाता है कि उपयुक्त सोरठा अकबर ने बीरबल को 
भ्ृत्यु पर कद्दा था। परन्तु ज्ञानभास्कर प्रेस (बाराबंकी ) से 
प्रकाशित रहिमन शतक में इसे रहीम रचित कहा गया है । 

नंबर १८ तथा ९२ वाले दोहों का उत्तराथे एक ही है परन्तु 
पूर्वाध में कुछ भेद होने के कारण अथौन्‍्तर हो गया है, इस 
कारण दो प्थक दोहे माने गये हैं। इसी प्रकार नं० ६८ ओर 
१०६ में विशेष अ्थोन्तर तो नहीं है, परन्तु पूवाधे तथा उत्तराथे 
की गड़बड़ी से दो रूप हो गये हैं | दोनों ही पाठ ठीक हो सकते 
हैं, इस कारण दोनों ही दोहे दिये गये हैँ । रहीम-रचित दोहों 
का कोई क्रम नहीं है। उनका क्रम विषयानुसार किया जा 
सकता था, परन्तु हमें अकारादि क्रम अधिक उपयुक्त प्रतीत 
हुआ, इस कारण इसी क्रम से दोहे दिये गये हैं। पाठकों को भी 
यह क्रम सुगमतर प्रतीत होगा । 

प्राप्त दोहों में शड्भार के दोहे चहुत कम हँ। संभव है कि 
रहीस-रचित सतसई मे से किसी ने अद्भार के दोहे निकाछ कर 
नीति आदि के दोद्दों का एक छोटा स्रा संग्रह किया हो, और 
अब वही संग्रह प्राप्त हे और शृद्धार का भाग लुप्त हो गया हो । 
रहीस ने सतसई न लिखी हो इस प्रकार का अनुमान करना 

ब्र्‌ 
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चुथा प्रतीत होता है। यद्यपि हमें सतसई की खोज में सफछता 
नहीं प्राप्त हुईं, तथापि हमारा यह विश्वास नहीं कि रहीम ने 
सतसई लिखी ही नहीं | रहीम ने अपने ७२ बर्ष के दीघे जीवन- 
काल हे यदि खतसई के सात सो दोहे लिखे हों तो आश्रय्य ही 
क्‍या हे 

इस समय जो दोहे रहीम के प्राप्त हैं वे या तो केवल नीति- 
विषयक दोहों का संग्रह ही है अथवा जिन दोहों में रहीस उप- 
नाम है वही अब रहीम के गिने जाते हैं। और बाकी ४०० दोहे 
अज्ञात कवियों के माने जाने छगे हैं । 

रहीस का विशेष समय ऐसे मंझटों में बीता था कि वे या 
तो छोटे अ्न्थ या दोहे, सोरठे ही सुगमता से लिख सकते थे | 
मन्त में कोई तरंग उठी, भाव आया, तुरन्त दोहे वा सोरठे में 
व्यक्त कर दिया। 

नीति ओर शिक्षा के दोहे प्रायः रचयिता के अवुभव के 
साक्षी हैं। कहीं कहीं भाव-भाषा गठे हुए नहीं हूँ, परन्तु वे कवि 
के सच्चे भाव हैं इसमें सन्देह नहीं होता | रहीम के बाद दोहा 
हिन्दी काव्य-साहित्य का अमूल्य रत्न बन गया था ओर उसमें 
कोमल भावों की बारीकियाँ व्यक्त करने की शक्ति भी अधिक 
आ गई थी। इस छन्द को लोकप्रिय बनाने में रहीम कम 
अ्रेय प्राप्त है। कहावत के रूप में वहुत दोहे अब भी छोगों की 
जिह्मा पर आते हैं। दो चार बड़े कवियों को छोड़कर किसी के 
चाक्य बोलचाल में इतने प्रचलित नहीं हैं, जितने रहीम के हैँ । 
नीति के दोहे बहुत से कवियों ने कहे हूं. परन्तु अपने आन्तरिक 
भावों तथा अनुभवों को जी खोलकर रहीम की तरह थोड़े ही 
कवि कह सके हैं। उपदेश की बातें कहने सें कोई नवीनता वा 
मौलिकता नहीं हुआ करती, अपना अल्ुभव ही उनको समीव 
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घनाता है; और यही रहीम की विशेषता है। पिंगछ की कसोटी 
से तो शायद दो चार दोहे ही ठीक उतरें, परन्तु “दोग्धि चित्त- 
मिति दोहा” अथीत्‌ जो चित्त को दुद्दता है वह दोहा है-इस 
छक्षण को अपनाया जाय तो प्रत्येक दोहा वास्तव में दोहा है। 
उत्तम छन्दों को चुनकर यहाँ उद्घृत करना अनावश्यक प्रतीव 
होता है और मिश्रबन्धु महोदयों की सम्मति के अलुसार तो 
उत्तम छन्दों के उदाहरण में इनका पूरा अन्थ ही रक्‍खा जा 
सकता है। 

२ नगर शोभा-कुछ कार हुआ जब यह हस्तछिखित 
पुस्तक खोज में हमको सि्ली थी। इसकी सूचना "माधुरी? 
६ फाल्गुन-पूर्ण संख्या ४२) में हमने प्रकाशित की थी । पुस्तक 
में लिखने का समय नहीं दिया है, किन्तु इसके प्राचीन होने में 
कोई सन्देह नहीं है। इसके प्रत्येक दोहे में रहीम का नाम न 
होने पर भी कविता की भाषा, उसकी प्रोदृता और भाव देखने 
से यह भ्न्थ रहीस काही जान पड़ता है। शूंगार-सोरठा? 
की भाषा से इसकी भाषा मिलती भी है। सब से विश्वस्त प्रमाण 
यह है कि पुस्तक के आदि में लिखा है-- 

“अथ नगरथोभा नवाब खानखाना-कृत” | 

इसमें १४२ दोहे हैं। आरस्म में संगलाचरण दिया गया 
है। इससे प्रतीत होता है कि यह एक स्वतंत्र ग्रन्थ है। रहीम- 
सतसई का अंश नहीं है। महाकवि देवजीने “जाति-विछास” 
में जिस रीति से बहुत सी जातियों की तथा देशों की स्त्रियों 
का वर्णन किया है, उस्ची रीति से 'नगरशोसा? में भी अनेक 
जातियों की ख्त्ियों का वर्णन बड़ी सुन्द्रता से किया गया है। 
भाव शूंगार का है। दोहे की शब्द-योजना से वर्णित स्री की 
जाति तथा करे या भनोहर चित्र नेत्रों के सम्मुख आ जाता 
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है। यह भन्‍्थ रहीम के सैलछानी स्वभाव का परिचायक है। 
यह अनुसान 'किया जा सकता है कि देवजी ने 'जाति-विछास” 
कदाचित्‌ रहीस के इस अन्थ को देख कर बनाया हो और 
रहीम को इस ग्रन्थ की रचना अकबर के मीतमाबाज़ार से 
सूझो हो । 

इसी प्रकार के एक ग्रन्थ का अंश और भी मिलता है और 
वह बरवा छन्द में है। बरवा रहीम को विशेष प्रिय था | संभव 
है कि दोहा छन्द सें लिखने के पश्चात्‌ बरवा छन्द में भी 
त्गरशोभा वर्णन! लिखने के विचार से ये बरवे लिखे 
हों। इन बरवों की रहीम की कविता से तुलना भी करने 
योग्य है । नगरशोभा वर्णन! में जिस भाव से ब्राह्मणी 
ओर तुरकनी का वर्णन किया गया है वैसे ही भाव इन बरवे 
सें आह्मणी और तुरकनी के वर्णन में पाए जाते हैं। जैसे 
पगरशोभा वर्णन! में प्रत्येक जाति की खी का वर्णन करने में 
उस जाति से संबंध रखनेवाला कोई न कोई शब्द छाने का 
प्रयत्व क्रिया गया है, पैसा दी प्रयत्न इन वरवे के रचचिता से 
किया सातछ्म होता है। यह बात तो निश्चित रीति से कही 
जा सकती है कि इनका रचयिता मुसलमान था। अधिक 
संभव यह ही है कि ये बरवे भी रहीम-कृत द्वी हों, परन्तु 
निमश्धित रीति से नहीं कह्दा जा सकता। इसी छिये उच्को यहाँ 
उद्धृत करते हैं कि खोज करनेवालों को पता छगे तो अन्धकत् 
का पता चल सके । 

ऊँच जाति ब्राह्मणियाँ, बरणि न जाय | 
दौरि दौरि पालागी, शीश छुआय ॥ १ ॥ 
बड़ि बड़ि ऑखि बरनियाँ, हिंय हरिलेत | 
पतरी के अस डोब, करजवा देत॥ २ ॥ 
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घाट वॉट ले बानिनि, हाट बईठ। 

कहत काहु नहिं जानी, वतियन मीठ ॥ हे | 
नीक जाति कुर्मी की; खुरपी हाथ । 

आपन खेत निवारै, पी के साथ ॥ ४॥ 
अहिरिनि मन की गहिरी, उतर न देय । 

नैना करे मथनियाँ, मनमथ लेय ॥ ५ ॥ 
हलवा जस हलवनियाँ, गछवा छाहू | 

छाल छाछ है जुबना, नेन रसाछ ॥ ६ ॥ 
टेढ़ मॉग नाइन की, नहरन हाथ। 

फिर पाछे जो हेरै, महती साथ॥ ७॥ 
चीकन गात तेलनिया, बरनि न जाय | 

चितवत रूप अनूपम, चित छपठाय ॥ ८॥ 
मैली एक धोवनियॉ, ऊजर गाँव । 

भूलि कन्‍्त बिन कलपति, ले छे नॉव ॥ ६ ॥ 
झमक चली कसइनयाँ, दे दे सेन। 

धरे करैजवा छुरिया, करि करि पैन || १० ॥ 
नीक जाति तुरक्िन की, बहुत छाज। 

जाने पिय की सेवा, और न काज ॥ ११॥ 
सुन्दरि तदणि तमोलिनि, तरवन कान | 

हेरे हसे हरे मन, फेरे पान॥ १२ ॥ 

भरभूजिन कन भूजहि, वेठि दुकान। 

फुटका करति बिहँसि के, बिरही प्रान ॥ १३ ॥ 
कुलवारी मदमाती, काम कछोछ | 

भरि भरि देय पियछवा, मद्दा ठठोल ॥ १४ ॥ 
परदवार तन नाजुक, कैथिन नारि। 

शक घरे घूँघट दग, चली निहारि॥ १५॥ 
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अचरज करत लहरिया, पिय के पास | 
जाहि छुवत बिन जिय के, लेय उसास || १६ ॥ 

३ बरवे नायिकाभेद --- रहीस का यह अन्ध सम्पूण 
प्राप्त है और है भी भति प्रसिद्ध) जैसा कि अन्यत्र लिखा है, 
रहीस के झुंशी की ख्री ने एक बरवे उनके पास भेजा था और 
संभवतः तभी से यह छन्द रह्दीम को विशेष प्रिय हो गया, 
ओर नायिकासेद छिखने को इसी छन्द को पसन्द किया। 
रहीम को बरवे के लिये जो आग्रह था वह निम्नलिखित दोहे 
से प्रकट है । 

कवित कह्मो दोहा कह्ो, तले न छप्पय छन्द । 
पिरच्यो यहै विचार कै, यह वरवै रसकन्द | 
रहीम ने इस छन्‍्द के छिखने में विशेष कोशछ भी दिखलाया 
है | तुलसीदासजी ने “बरवे रामायण” रहीम के बरवे देख कर 
लिखी है । यह भी कहा जाता है कि रहीस ने गोस्वामी जी 
से कह कर “बरवे रासायण” की रचना कराई है। बाबा वचेणी- 
माधव-रचित गुसाइचरित में इस बात का प्रमाण भी मिछता 
है। यथा-- 
कवि रहीम बरवे रवे, पठये सुनिवर पास। 
लऊखि तेइ सुन्दर छुन्द में, रचना कियेउ प्रकास || 
जैसे सूर के पद, विहारी के दोहे, तुछती की चोपाई, 
साहित्य में अपना अपना विशेष स्थान रखते हैँ, उसी अ्रकार 
रहीम के वरवे भी हिन्दी-साहित्य में स्ेश्रेष् माने जाते हैं । 
यह शुद्ध भ्रवधी भाषा से लिखे गये हैं। अवधी में हो बरवे 
लिखा जा सकता है, त्रजभाषा में इसकी रचना नहीं होती । यह 
दोहे से भी छोटा छन्द, परन्तु बढ़ा मधुर जोर चमत्कारी है। 
नायक और नायिका के सरक उदाहरण दिये गए हं। उदाहरण 
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बड़े ही मनोहर हैं ओर रहीम की कवित्व-शक्ति के सब से उत्तम 
प्रमाण हैं। एक भी बरवे शिथिल नही है । साहित्य में यह छोटा 
सा अन्थ विशेष आदर पाने योग्य है। महाकवि केशवदास ते 
“(रसिकप्रिया? संवत्‌ १६४८ वि० में रची थी। कहा नहीं जा सकता 
कि रहीम का बरवे नायिकासेद” उससे पहिले रचा गया था था 
पीछे । परन्तु हिन्दी के नायिकराभेद विषयक अन्थों में यह प्रन्थ 
भी आदियन्धों में से कह्दा जा सकता है । 

हमको खोज में एक प्रन्थ मिला जिसमें रहीस के बरवे के 
साथ मतिराम के दोहे भी दिये गये है। पं० ऋषणविहारी मिश्रजी 
के पास भी एक इसी प्रकार की प्रति है। इन प्रतियों में नायक- 
नायिका के छक्षण तो मतिराम के दोहों में दिए गए हैं. और 
उदाहरण रहीम के बरवे हैं । 

महाराज काशिराज के पुस्तकालय सें भी एक पुस्तक है, 
जिसमें मतिराम के दोहे और रहीस के बरवे साथ मिलाकर 
लिखे हुए हैं । इस प्रति के अन्त में निम्नलिखित दोहा है-- 

लक्षण दोहा जानिये, उदाहरण बरवान ॥ 
दूनों के संग्रह भए, रस सिंगार निर्मान ॥ 

सम्भव है कि मतिराम ने स्वर्य॑ संग्रह किया हो । थोड़े समय 
के लिए सतिराम और रहीम समकाछीन भी थे ओऔर मतिराम के 
काव्य पर रहीम का पूर्ण प्रभाव भी पड़ा है। इन दोनों कवियों 
में भाव-साहश्य के अनेक उदाहरण सिले भी हैं। इसमें कोई 
सन्देह नही कि सतिराम की कविता रहीम की ऋणी हे। इस 
संग्रह में दोहे मतिरास-कृव 'रसराज” के हैं। लक्षण और उदा- 
हरण दोनों के संग्रह से ग्रन्थ भी सम्पूर्ण हो गया ओर रहीम की 
ऋृति भी चमक उठी है। इसीलिए मूल में मतिराम के दोहे भी 
छोठे भक्षरों में दे दिये हैं। 'रहीस-रत्लाचडी? से दिया हुआ 
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अुग्धा के उदाहरण का ४ वें नंबर का वरवा उक्त प्रतियों में नहीं 
है, किन्तु शिवसिंहसरोज तथा अन्य सभी सुद्वित पुस्तकों में 
इसे रहीम-रचित माना है । 

४ वरवे--यह भी एक प्राचीन हस्तछिखित पुस्तक हमको 
खोज में सिली है। यह प्रति बहुत ही सुन्दर अक्षरों में लिखी हुईं 
हे और प्रत्येक पृष्ठ के हाँशिये पर फारसी चित्रकछा के अनुसार 
वेल-बूटे बने हुए हैं। रहीम का मातासह जमालखाँ मेवाती था 
ओर यह प्रति भी मेवात में ही मिली है। 

आदि सें संगछाचरण के ६ छंद हैं. जिससे यह एक स्वतंत्र 
पंथ प्रमाणित होता है। किसी अन्य पंथ का भाग नहीं है। 
नायिकाभेद में ११४ वरवे हैं, और इसमें १०१ हैं। परन्तु इन 
बरवों में कोई क्रम नही है। विषय विशेष कर शृद्धार रस का 
है। बीच-बीच में भक्ति ज्ञान वैराग्य पर भी छंद आ जाते हैं। 
अन्त में प्रंथ-समाप्ति-विषयक कोई छंद नहीं दिया है और न 
संचत ही लिखा है। चार बरवे फारसी भाषा के हैं । 

इस अंथ की भाषा सायिकाभेद से अधिक प्रोढ़ है। इससे 
अनुमान होता है कि यह ग्रन्थ नायिक्राभेद के पश्चात्‌ की कृति 
है। भाषा ओर काव्य-चमत्कार में भी यह प्रंथ अन्य रहीस की 
रचनाओं से न्यून नहीं है। आरम्भ के मंगलाचरण सम्बन्धी 
छंदों में तथा गो० तुठढसीदासजी की रामायण के मंगछाचरण के 
सोरठों में बहुत कुछ भावसाम्य है। दोनों में मिन्नता भी खुब 
थी । गोस्वामीजी ने बरवे रामायण” रहीम के भेजे हुए बरवों 
को देखकर रची है &। अनुमानतः रहीस ने रामचरित-मानस 

# कवि रहीम बरवे रे, पठये मुनिवर पास | 
लि तेई सुन्दर छुन्द में, स्वना कियेठ प्रकास ॥ 
--बावू वेणीदास-कृत मूल गेसाईचरित्र | 
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के सोरठों से ही भाव छे कर ये बरवे रच कर गोस्वामीजी की 
सेचा में भेजे होंगे, जिससे रहीस की गोस्वामीजी पर प्रगाढ़ 
भक्ति प्रकट हो जाय और तुल्सीदासजी का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हो कि इस सुन्दर छंद में भी रामकथा वर्णित की जाय 
तो छोकोपकार हो । 
इस भ्रन्थ के अन्त के पिछले चार बरवे अन्य फुटकर संग्रहों 
"से एकत्रित किये गये हैं। ये बरवे भी रहीस-रचित सुने जाते हैं । 
१-पथिक आय पनघटवा, कहत पियाव | 
पैया परौ नेनदिया, फेरि कहाव |॥ 
--पं० रामनरेश त्रिपाठी कृत कविताकौमुदी 
२-या झर में घर घर में, मदन हिलोर। 
पिय नहिं अपने कर मे, कर में खोर | 
“--नवीन कृत प्रवोधरससुधासागर 
३-वाल्म अस मन मिलयउ, जस पय पानि। 
हसनि मेयर सबतिया, लइ बिछगानि ॥ 
---रहिमनविछास तथा अन्य ग्रंथ# 
४-ढीलि आँख जल जेचवत, तरुनि सुमाय | 
घरि खसकाई घइलना, मुरि मुसुकाय ॥ 
--नकछेदी तिवारी द्वारा संपादित नायिकामेद 


+* प० नकछेंदी तिवारी द्वारा संपादित नायिकामेद में यह नहीं 
दिया है और शिवसिंहजी ने इसे यगोदानंदन कृत छिखा है | नायिकाभेद 
की हमारी हस्तलिखित पुस्तक मे भी यह छुंद नहीं है । 

* हमारी हस्तलिखित पुस्तक में यह छंद नहीं है और न यह छंद 
काशीनरेश की प्रति तथा असनी से प्रात मिश्रजी की प्रति में है। किन्तु 
मिश्रवधुु-विनोद तथा अन्य अनेक मुद्रित पुस्तकों में यह मध्या के डदा- 
हरण में दिया है। 
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इन चार छंदों के अतिरिक्त एक वहुत ही उत्कृष्ट बरवा भी 
रहीम-ऊत प्रसिद्ध है। पं० नकछेदी तिवारी ने अपने संपादित 
मनोजमंजरी में इसे रहीम-रचित बताया दै और उन्होंने इसे 
स्वसंपादित रहीम कृत नायिकासेद तथा सेवकरास-कृत नख- 
शिख के मुख प्रष्ठ पर दिया है। वह इस प्रकार है-- 


नयना मति रे रसना, निज गुन लीन | 
कर तू पिय झिझकारे, भठी न कीन ॥ 
यह बरवे भी रहीम-रचित ही है। इसका एक प्रमाण यह 
भी दे कि संत कवि ने, जो रहीम का ही आश्रित था, इस बरवे' 
के भाव को एक संबैया में व्यक्त किया है। वास्तव में तो यह 
सबेैया इस बरवे की टीका है:-- 
पीसे झुकी रसना बिन काज छखें गुन नाम सयान तिद्वारे | 
नयना चले अति रुखे रहे ठुम ताही ते नाम ए जानत धारे॥ 
“ंतः विरुद्ध चल्‍यो अति ही जिहिते दुख नैकु ०रै नहि ठारे | 
पाय सुरूच्छुन नाम अरे कर काहे को नंदछला फटकारे || 
४ मदनाष्रक--रहीस ने इस अष्टक की रचना संस्कृत 
कवियों की चाल पर मालिनी छंद में की है। भाषा रेखता तथा 
संस्क्रत मिश्रित है। ऐसी मिश्रित कविता रहीस के बहुत 
पहिले से होती चछी आई थी । संचत्‌ १४०० के छगभग गारज्ञा- 
धर ने अपनो 'शारद्भधर पद्धति! में श्रीकण्ठ का निम्नलिखित 
छंद दिया है-- 
नूनं बादल छाइ खेह पसरी निःश्राणगब्दः खरः | 
शत्र पांड छठाहि चोडि हनिसों एवं भणन्व्यु्टा || 
झूठे गये भरामधालि सहसा रै कनन्‍्त मेरे कहे। 
कण्ठे पाग निवेश जाह शरणं श्रीमनल्लदेवम प्रभुम ॥ 
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संवत्‌ १३८२ से पूर्व अमीर खुसरो ने फोरसी दिन्दी सिश्रित 
कविता लिखी थी। और वह प्रसिद्ध भी है। केंदारसट्ट-रचित 
धत्त रत्नाकरः संस्कृत[का एक ग्रंथ है। उसकी संस्कृत टीका 
नारायणभट्ट ने संवत्‌ १६०२ में लिखी थी । उससें निम्नलिखित 
छंद मिश्रित काव्य के उदाहरण सें दिया है--- 
हरनयन समुत्यथ; ज्वाल वन्हि जछाया | 
रति नयन जलोघे: खाक वाकी बहाया || 
तदपि दहति चेतों मामकं क्‍या करोगी। 
मदन शिरसि भूयः क्या बछा आन छागी ॥ 
ऐसे मिश्रित काव्य करने की प्रथा रहीम से कई वर्ष 
पहिले प्रचढित थी । और रहीम ने भी इसी प्रकार की रचना 
की है। रहीम के आश्रित रहनेवाले गंग कवि के भी मिश्रित 
भाषा के कुछ छन्द हमारे पास हैं। रहीम के इस प्रकार के ८ 
छंद तो 'भदनाष्टक' में हैं और २ छंद 'रहीम-काव्य? में हैं। 
इसके अतिरिक्त खिटकोतुक” नामक रहीम का ज्योतिष प्रंथ भी 
मिश्रित भाषा भें रचा गया है। “मदलाष्टक” सें इसी प्रकार की 
भाषा का प्रयोग किया गया है और यह खड़ी बोली के प्राचीन 
रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। 
इस समय हिन्दी-संसार के सम्मुख तीन मद्नाष्टक हैं जिनमें 
प्रत्येक रहीम रचित कहा जाता है। ये तीन मदनाष्टक ये हैं--- 
१. सम्मेलन-पत्रिका ( भाद्रपद, संवत्‌ १९७९) में प्रकाशित । 
२. असनी से प्राप्त । 
३. काशी-नागरीप्रचारिणी-पन्निका में प्रकाशित । 
इन तीनों सदनाष्टक में रहीस कृत कौनसा है, इसमें मतभेद 
है। नवरूकिशोर प्रेस से प्रकाशित रहीस कवितावली में तो 
नागरीप्रचारिणी-पत्रिकावाछा मद्याष्टक रहीस-रचित माना है| 
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वास्तव में निश्चित रूप से कोई बात कहना कठिन है। हमने तो 
सम्सेछन-पत्निका में प्रकाशित मदनाष्टक को ही रहीम-रचित 
भान कर रहीस-रत्नावछी में स्थान दिया है। इसके निम्नलिखित 
कारण है:-- 

१-शिवसिंह सरोज जेसी प्राचीन संग्रह-पुस्तक में तथा 
सिश्रवंघु-विनोद में मदनाष्टक का जो छंद उदाहरण में दिया गया 
है वह लागरीप्रचारिणी-पत्निका वाले सें नहीं है । 

२--असनी तथा नागरीप्रचारिणी-पत्निकावाले भ्रष्टकों के 
प्रथम छंद विचारणीय हैं । ये दोनों छंद नायक की उत्तियाँ हैं, 
परन्तु वाकी के स्राव छंदों में नायिका की उक्तियोँ हैं। परन्तु 
सम्मेलन-पत्रिका के अष्टक के आठों छंद नायिका की ही उत्तियाँ 
हैँ। इससे भाव का क्रम गठा हुआ प्रतीत होता है । 

३--नागरीप्रचारिणी-पत्रिकावाले अप्टक का तीसरा छंद तथा 
असनीवाले का खातवाँ छंद (हरनयन हुताशम्‌ ज्वछूया जो 
जढछाया ) कुछ साधारण पाठान्तर के साथ केदारभट्ट विरचित 
वृत्तारत्वाऋर की नारायणभट्ट की टीका सें दिया है। यह टीका 
रहीस के जन्म से भी ११ वर्ष पू्वे रची गई थी | इस कारण यह 
छंद रहीम का नहीं हो सकता | 

वास्तव में निश्चित रीति से तो कुछ नहीं कहा जा सकता | 
संभव है कि नारायणसट्ट की टीका में कथित छंद को देख कर 
रहीम ने सदन शिरसि भूयः क्‍या बछा आन छागी? को समस्या 
सान कर पूर्ति की हो और यह भी संभव है कि ये सभी छंद 
रहीम-रचित हो हों और जिसे जो छंद मिले उन्हें एकत्र कर 
अष्ट प दे दि्या। 

दमन कक की अपेक्षा सम्मेछन-पत्रिकावाले भष्टक 

को ऊपर लिखित कारणों से रहिम-रचित मान कर मूल पुस्तक से 
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स्थान दिया है, किन्तु साहित्यिक खोज करनेवालों के सुभीते के 
डिये असली से प्राप्त तथा नागरीग्रचारिणी-पत्रिकावाले मद्नाष्टक 
भी यहाँ उद्धृत करते हैं:--- 


असनी से प्राप्त -- 


६०7३२, 
इृष्ठा तत्र विचित्रता तुलर्ता, मैं था गया बाग में। 
काचित्‌ तत्र कुरगशावनयनी, शुरू तोड़ती थी खड़ी ॥ 
उन्मद्श्रूषनुषा कदाक्षविशिखैः घायछ किया था भुझे। 
तत्सीदामि सदैव मोहजलधो, हे दिल श॒कारो गुजर॥ 


(२) 
कलित छलित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चपल चखन वाला चॉदनी में खड़ा था ॥ 
कटि तट बिच मेला, पीत सेला नवेला | 
अछि बनि अलबेला यार मेरा अकेला ॥ 


(३) 
अकल कुटिल कारी देख दिलदार जुल्फे। 
अडछि-कलित निहारे आपने दिल की कुल्फे ॥ 
सकछ शशजश्षि-कछा को रोशनीहीन छेखौ। 
अहह ब्रजलछा को किस तरह फेर देखो ॥ 
(४) 
बहति मर॒ति मन्दम में उठी रात जागी। 
शशि-कर कर छागे सेज को छोड़ भागी || 
अहह विगत स्वामी में करू कया अकेली | 
मदन शिरसि भूयः क्या बछा आन छागी ॥ 


( ३० ) 

(४ ) 
छबि छकित छबीडी छैलरा की छड़ी थी | 
सणि जटित रसीली माधुरी मुदरी थी॥ 
अमछ कमर ऐसा खूब से खूब लेखा। 
कहि सकत न जैसा कान्ह का हस्त देखा ॥ 

(६) 
विगत धन निशीये चांद की रोशनाई। 
सघन धन निकुंजे कान्ह वंशी बजाई॥ 
सुत पति गतनिद्रा स्वामियाँ छोड़ भागीं। 
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन छागी || 

(७) 
हर-नयन हुताशन ज्वालया भस्मिभूत | 
रतिनयन जलोघे खाख बाकी बहाया ॥ 
तदपि दहति चित्त सामकम्‌ क्‍या करोगी। 
मदन' झिरसि भूयः क्‍या बछा आन छागी॥ 


(८) 
हिम रितु रतिघामा सेज छोटों अकेली | 
उठत विरह-ज्वाठा क्‍यों सहौरी सहेली ॥ 
'इति बदति पठानी मदमदांगी विरागी | 
मदन शिरसि भूयः क्या बछा आन छागी ॥ 
काशी-नागरीप्रचारिणी-पत्रिका में प्रकाशित और 'रहीम कवितावर्डी' 
मे दिया हुआ अष्टक इस प्रकार है-- 
अत 
मनप्ति मम नितान्तम आवचके बाझु कीया | 
तन घन सब मेरा सान ते छीन लीया॥ 


( ४३१ ) 


अति चतुर मृगाक्षी देखतें मौन भागी । 
मदन शिरसि भूयः क्या बछा आन छागी ॥ 
(२) 
वहत मरुति मन्दम मे उठी राति जागी। 
शशि-कर कर छागे सेल ते पैन बागी | 
अहह त्रिगत स्वामी क्‍या करो में अभागी। 
मदन शिरसि भूयः कया बछठा आन छागी ॥ 
(३) 
हर-नयन हुताशम्‌ ज्वाछया जो जलाया । 
रति-नयन जलौमे खाख बाकी बहाया ॥ 
तदपि दहति चित्तम मामकम क्या करोगी ) 
सदन शिरसि भूयः क्या बला आन छागी ॥ 


(४) 
विगत घन निशीये चाँद की रोशनाई । 
सघन बन निकुंजे कान्ह बसी बजाई॥ 
सुत पति गतनिद्रा स्वामियाँ छोड़ भागी। 
मदन शिरसि भूयः क्या बछा आन छागी ॥ 
(४५) 
हिम ऋतु रतिधामा सेज लोटों अकेली | 
उठत विरह-ज्वाछा क्‍यों सह्दो री सहेली ॥ 
चकित नयन वाछा तत्र निद्रा न छागी। 
मदन शिरसि भूयः क्या बछा आन छागी॥ 
(६) 
कमल झुकुल्मध्ये राति को ए सयानी। 
लखि मधुकर बधम्‌ तू भई री दिवानी ॥ 


+ शशि-कर कर लागे सेज को छोड़ भागी । 


( ३२ ) 


तहुपरि मधुकाले कोकिछा देखि भागी। 
मदन शिरसि भूयः क्या बला'आन छागी।॥ 
(७) 
तव बदन मयकी ब्रह्म की चोप बाढ़ी। 
मुख छबि छखि भू पै चॉदते काति गाढ़ी ॥ 
मदन-मथित रंभा देखते मभोहि भागी। 
मदन शिरसि भूयः क्या बछा आन छागी ॥ 
(८) 
नभसि घन घनान्ते है घनी कैसि छाया। 
पथिक जन बधूनाम्‌ जन्म केता गेंवाया || 
इति वदति पठानी मन्मथांगी विरागी। 
मदन शिरसि भूयः कया बछा आन छागी।॥ 


असनी के अष्टक के २, ३, ४, ६ नंबर के छंद तथा ना० श्र० 
पत्रिका का चौथा छंद सम्मेलन-पत्रिक्ता के सद्नाष्टक से मिलते 
हैं। भाव का यदि कोई क्रम नहीं है तो इससे कोई हानि नहीं 
होती | क्योंकि यह कोई प्रबंध काव्य नहीं है। एक एक छंद 
यदि पूरा भाव श्रदर्शित करता है, तो कवि को सन्‍्तोष हो गया 
होगा । यह अष्टक भी मन की तरंग में ही लिखा गया है। 
संभव है कि आरम्भकाल की कविता हो | 

६ फुठकर पदू--ऐसा कहा जाता है कि रासपश्चाध्यायी 
नामक एक स्वतंत्र अ्रंथ रहीम ने रचा था। परन्तु वह प्राप्त 
नहीं है। दो पद भक्तमाल में दिये हुए हैं । उनके साथ एक प्रसंग 
भी है, जो किंवदन्तियों में दिया गया है। खोज में जो पाठ- 
भेद मिला है चह भी एक पुस्तक में सूचित करते हैं। खोज मे 
हमें जो और छंद मिले हैं वे भी यहाँ सम्मिलित कर दिये ह्। 
अजमेर से प्रकाशित ठाकुर भूरिसिहजी शेखावत रचित विविध 


( रे३े ) 


संग्रह” में रहीस का एक छप्पय दिया है, 'उसमें रहीम के एक 
झ्ोक का ही भाव है, उसे 'रहीसकाव्य” के उस ःछोक के साथ 
ही दिया है । 

७ धंगार सोरठा--यहद भी अधूरा ग्रंथ है || इसके एक 
स्वतंत्र ग्रंथ होने का केवल यही प्रमाण है कि नास प्रचलित 
है। संभव है कि सतसई का यह एक भाग हो | कुछ निश्चय 
नहीं कहा जा सकता। जो सोरठे प्राप्त हैँ, बड़े ही भावपूर्ण 
हैं। दोहों में जो कहीं-कहीं शिकायत है, वह इनमें नहीं है | 
परन्तु है कितने थोड़े ! 

८ रहीम-काव्य---यह संसक्रत ओर हिन्दी मिश्रित ज्छोकों 
का संग्रह है। पूरी पुस्तक नहीं देखने में आई है। इन “छोकों 
का कोई क्रम नहीं है। हिन्दू और मुसछमान जातियों के तत्का- 
लीन मेल का साहित्यिक रूप इस अंथ में मौजूद हैं। उत्तियाँ 
अच्छी हैं ओर संस्कृत शुद्ध है। रहीम का अधिकार संस्कृत 
पर केसा था वह इन ःछ्ोकों से स्पष्ट है। प्रथम ज्छकोक का भाव 
रहीम ने हिन्दी में एक छप्पय में भी व्यक्त किया है। उसे हमने 
फुटकर पद्‌ में न देकर इस जोक के साथ पाद-टिप्पणी में 
दिया है। 

९, खेट कौतुकमू--यह ग्रन्थ भी फारसी ओर संस्कृत दो 
भाषाओं की खिचड़ी है। प्रन्थ सम्पूरा प्राप्त है ओर बेंकटेश्वर प्रेस 
से प्रकाशित भी हो चुका है। ज्योतिष का अन्थ है, साहित्य का 
नही । इसीछिये सूल पुस्तक में इसको स्थान न देकर नीचे दो 
एक उदाहरण देकर सन्‍्तोष किया है। ग्रहों के फछ इसमें दिये 
हैं ओर अन्त में राजयोग पर एक अध्याय दिया है। मंगछाचरण 
के शोक के पश्चात्‌ रहीम कहते हैं--- 

डे 


( ३४ ) 


फ़ारसी पद मिश्रित अन्था: खड़ पण्डितैः ऋता पू७्व:। 
संप्राप्यतत्पदपर्थ करवाणि खेटकौतुक॑ पचचम || 


इसी तरह के ःछोक हैं। अन्त में एक उछोक राजयोग पर 
इस प्रकार दिया है-- 


यदा सुइतरी केन्द्रखाने त्रिकोणे यदा वक्तखाने रिपी आफ़ताबः । 
अतारिद विछग्ने नरो बख्तपूर्णस्तदा दीनदारोड्थवा बादशाहः ॥ 


अथोत्‌ जिसके जन्म-समय में ध्रृहस्पति केन्द्र में अथवा 
त्रिकोट में और सूर्य छठे घर में और बुध छग्न में हों तो वह 
मनुष्य अपने समय का बढ़ा आदमी वा राजा हो | 

खानखाना तो हरफ़न सोछा थे, ज्योतिष में भी दखुछ रखते 
थे और उस पर एक पुस्तक भी लिख दी । 

कहते हैं कि शतरंज के खेल पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी 
थी। परन्तु चह अभी तक किसी को मिली नहीं है । 

ज्योतिष जाननेवालों के छिये खानखाना की जन्म-ऊुण्डडी 
भी यहाँ दी जाती है । मुंशो देवीग्रसादजी ने बड़े उत्साह और 
परिश्रम से इसे खोज निकाली है। 


संबत्‌ १६१४१ शा० १४७८ 
भागेशीष शुक्त १४ चन्द्र 
थघ० १४ पल ३७ परते पूर्णिसा 
कृत्तिका नक्षत्रे घ० २६।४६ 
शिवयोगे घ० २४२० इह ् 
दिवसे सूर्योदयात्‌ गत घटी ॥ ८ डर आप: 
2२८१६ राज्िगत घ० २४४५ 
मिथुन रे लाभ पुरे श्रीमत्‌ खानखाना सहाशयानामजनिरभूत | 





( रेड ) 


सटद्ृश भाव 


रहीम की कविता में उनके पूबचर्ती तथा समकालीन कवियों 
के भाव पाये जाते हैं । इसी रीति से रहीम के परवर्ती कवियों 
की कविताओं में रहीम के अनेक भाव मिलते हैं। ऐसे सदृश 
भाव के अनेक उदाहरण टिप्पणी में दिये भी गये हैं। कई 
कवियों की समान भाव की कविता मिछने के अनेक कारण होते 
हैं। परवर्ती कवि जानबूझ कर वा सहज भाव से पू्ेवर्ती कवि 
के भाव लेकर कविता करता है ओर अपनी ओर से उसमें कुछ 
चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयल्ल करता है। कभी केवल चोरी 
करके दी भाव को अपना छेता है ओर कभी केवछ अनुवाद 
मात्र ही करता है। चोरी करने की अवस्था में ही सावापहरण 
निनद्नीय है। अन्य अवस्थाओं में सदश भाव होना दोप नहीं 
माना जा सकता। 

रहीम दूसरों के भाव छेकर भी अपनी कविता में ऐसा 
चमत्कार और रोचकता उत्पन्न कर सके हैं. कि उनकी कविता 
की सभो मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं। इन्होंने जिन कवियों के 
भाव छिये हैं उनके शब्दाडम्बर को छोड़ कर मुख्य भाव को इस 
उत्तसता से प्रकट किया है कि अनुवाद होते हुए भी इनकी 
कविता सोौलिक सालूस होती है। जनसाधारण तक को इनकी 
फविता इतनी प्रिय हुई है कि हमने आमीणों तक के मुख से 
इनके दोहे सुने हैं। इन समस्त कारणों से रद्दीम पर भावापहरण 
का लांछन नहीं छगाया जा सकता है । 

आज-कछ तुलनात्मक समालोचना के नाम से समान भाव 
के छन्दों से एक कवि की तुलना दूसरे कवि से की जाती है। 
किसी कवि को दो-एक छन्द के ही आधार पर आकाश पर चढ़ा 


( ६ ) 


दिया जाता है और दूसरे को बढात्‌ पाताछ में ढकेल दिया जाता 
है इस अ्रकार कवियों का स्थान नियत करने की रीति से हम 
पूणंतया सहमत नहीं हैं। इस रीति की समाठोचना से कवियों 
के साथ अन्याय होना संभव है। तुलनात्मक समालोचना अवश्य 
होनी चाहिये, किन्तु एक ही दो छन्‍्दों के आधार पर एक को 
दूसरे से घटाने का प्रयत्न करना दोपपूर्ण है। यहाँ रहीम की 
अन्य कवियों के साथ तुलनात्मक समालोचना केवल इसी उद्देश्य 
से की जाती है कि साहित्य-सेवियों को पता छगय जाय कि पू्॑ेचर्ती 
कवियों का रहीम की कविता पर, और रहीम की कविता का 
परवर्ती कवियों पर किस प्रकार ओर कितना प्रभाव पड़ा । हिन्दी 
साहित्य में रहीम का वास्तविक स्थान तो ३०० वर्ष से निश्चित 
है। कारण कि दो-चार कवियों को छोड़ कर रहीस की ही 
कविता का, लोकप्रिय होने के कारण, जनसमुदाय में सबसे 
अधिक प्रचार है । 


रहीम ओर संस्कृत कवि 


हिन्दी के बड़े-बड़े कवियों ने अनेकानेक संस्कृत कवियों के 
भावों को अपनी कविता! में स्थान दिया है | सूर, तुलसी, केशव, 
बिहारी, सेनापति आदि हिन्दी के महाकवि भी सैकड़ों भावों के 
लिये संस्कृत कवियों के ऋणी हैं। ऐसा होना स्वाभाविक ही है । 
हिन्दी का मूल परंपरागत संस्क्रत से ही है। हिन्दी के कवि छन्द, 
रस, अलंकार सब संस्कृत के अ्न्धों ही से सीखा करते थे, इस 
लिये संस्कृत कवियों के भाव, बिना प्रयक्ष के अनायास ही हिन्दी 
कवियों के हृदय में उद्भूत होते हैं। इसी रीति से जब से उढ्ू 
कविता पर फारसी का प्रभाव पढ़ना शुरू हुआ तभी से उदूँ 
कविता में फारसी कवियों के भाव आने लगे । 


( र७ ) 


रहीम स्वयं संस्कृत के पंडित थे। उन्तका ससप्र->्सः _अनक 
पंडित-विद्वान्‌ हिन्दी कवि-वर्तमान थे। रहीस की कविता में यदि 
संस्कृत कवियों की उक्तियाँ पाई जायें तो कोई आश्चर्य नहीं है । 
इससे तो रहीम का संस्कृत-पांडित्य और ब्रजभापा-प्रेम सूचित 
होता है | पाठक देखें कि कैसी सरछ भाषा में. किस सुन्दरता से 
भाषों का समावेश किया गया है और यथार्थ में तो रहीम की 
विशेपता मी स्वाभाविकता, सरलता तथा सहज सोंदयता ही में है। 
(१) आदि कवि भगवान वाल्मीकि मुनिका एक झ्ोक है:-- 
हारो नारोपितः कण्ठे भया विष्हेपभीरुणा | 
इदानीमन्तरे जाताः पर्वता सरितों हुमा: ॥ 
इसी भाव को रहीम ने भी एक दोहे में कहा हैः-- 
रहिसन इक दिन वे रहे, बीच न सोहत हार | 
वायु जो ऐसी बह गई, बीचन परे पहार॥ 
यद्यपि रहीम दोहे में 'सरितोद्ुमा:ः का भाव नहीं छा सके, 
परन्तु 'पहार” कह देने के पश्चात्‌, हमारे विचार से, सरि- 
तोद्ुमा: कहने की कुछ आवश्यकता भी नहीं रहती। मुख्य 
भाव दोह्दे में अच्छी तरह प्रकट हो गया है। हॉँ, घन आनन्द- 
जी ऐसा नहीं कर सके, उन्होंने केवछ इतना छिखने ही में 
संतोष किया “तब्र हार पहार से छागत है अब बीचन आइ पहार परे”। 
कदाचित्‌ घन आनन्दजी ने रहीस से ही भाव छिया है 
क्योंकि “बीचन पहार परे” शब्द बिलकुल मिलते हैं । 
(२ ) रहीस का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है:-- 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसग | 
चन्दन विष व्यापत नहीं, छपटे रहत भुजंग || 
किसी संस्कृत कवि के कथन का ही साव इस दोहे में है । 


( रेप ) 


विह्रतिं नेव गच्छन्ति सज्ञदोपेण साधवः | 
प्रावेश्ति। महासपेंश्वन्दनं॑ न विपायते॥ 
( ३ ) साध्टरेवाथिमियाच्यः. क्षीणवित्तोपि. सर्वदा | 
शुष्कोपि हि नदीमार्गः खन्‍्यते सल्छा्िमिः || 
याचना सज्जन से ही करनी योग्य है चाहे वह क्षोणवित्त 
( घन-हीन ) ही क्‍यों न हो । 
रहीम ने भी कहा है। 
रहिमन दानि दरिद्तर, तऊ जॉचिबवे जोग | 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुँआ' खनावत छोग। 
शायद रहीस के इस सिद्धान्त को ही जानकर याचक 
वृन्द्‌ रहीम की आवनत दशा में भी उनको इतना तंग करते थे 
कि उनको विवश होकर कहना पड़ा था-- 
ए रहीम दर दर फिरे, मॉगि मधुकरी खाहि | 
यारे यारी छोड़िए, वे रहीम अब नाहि॥ 
(४ ) किसी कवि की अन्योक्ति है-- 
हेलोल्लासित कल्लोल घिक्ते सागर गर्जितम्‌ | 
तब तीरे तृपाक्रान्तः पान्यः ४चछति कूपिकाम ॥ 
रहीम का दोहाः-- 
घनि रहीम जल कूप को, लघु जिय पियत अधाय | 
उदधि बडाई कोन है, जगत पियासो जाय ॥ 
रहीम इलोक के समरत भाव को दोहे भें नहीं छा सके, 
परन्तु बावा दीनदयाल गिरि ऐसा कर सके हैं-- 
गरजे बातन ते कहां, घिक नीरध गंभीर । 
विकल बिलेकें कृप-पथ, तृपावत तव तीर ॥ 
(४ ) दुर्जन से बैर अथवा प्रीति न करने के लिये किसी 


कवि ने कहा हैः-- 


( ३९५ ) 


दुर्जनेन सर्म सख्य प्रीति चापि न कारवेत्‌। 
उष्णो दहति चाड्ारः शीतः कृष्णायते करम्‌ । 


रहीम ने भी एक सोरठे में कहा हैः--- 
ओछे को सतसग, रहिसन तजहु अँगार ज्यों | 
तातो जारे अंग, सीरे पे कारो करै॥ 

(६ ) उदये सविता रक्तो रक्तश्रास्तमने तथा। 

सपत्ती च विपत्तो च महतामेकरूपता ॥ 

सूर्य उदय होने के समय जैसा ही छाछ द्ोता है वेसा ही 
अस्त होने के समय होता है। महत पुरुष संपत्ति और विपत्ति 
के समय एक समान ही रहते हैं । 

रहीम ने इसी भाव को सूर्य के स्थान में चन्द्रमा का वर्णन 
करके व्यक्त किया है--- ' 

यों रहीम सुख दुख सहत, बड़े छोग सह्ि साँति। 
उबत चन्द जिहि भाँति सो, अथवत ताही भाँति ॥ 

(७ ) लक्ष्मी की चंचलता प्रसिद्ध है। कभी एक के पास 
रहती है, कभी उसको छोड़ क९ दूसरे के पास चछी जाती है । 
इप चंचलछता का कारण किसी संस्कृत कविने यह बताया है कि 
लक्ष्मी के पिता समुद्र ने यह भूल की है कि लक्ष्मी का विवाह 
पुराणपुरुष अथोत्‌ वृद्ध ( भगवान ) के साथ किया है । 

यद्ददन्ति चपलेत्यपवाद नव दूषणमिदं कमलायाः | 
दृषण जलनिधेहिं भवत्तद्यत्पुराणपुरुषाय ददौताम्‌ || 

रहीसने इस ससस्त भाव को एक दोहे में अच्छी रीति से 
निभाया है;-- 

कमछा थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय ) 
पुरुष पुरातन की बधू, क्‍यों न चंचछा होय॥ 


( ४० ) 


॥ ५५ "सी हु 
८) न लि सौभाग्यकरा गुणा दृणां, स्वयं णहीताः सुहृर्श कुचा इब ॥ 
परैगहीता. द्वितयं वितन्चते, न तेन ग्रह्नान्ति निज गुण बुधाः ॥ 
आत्मइछाघा करना घिद्ठान निन्दरनीय समझते हैं, उसमें 
आनन्द नहीं आता। ख्री को स्वयं अपने कुच-मदंन करने से 
आनन्द नहीं होता। 
रहीम ने इस भाव को एक दोहे में प्रकट किया है-- 
ये रहीम फीके ढुवी, जानि महा सतापु। 
ज्यों तिय आपन कुच गहे, आपु बड़ाई आपु ॥ 
(९)-जीवन ग्रहणे नम्ना शहीत्वा नरुन्नताः | 
कि कनिष्ठाः किंमुज्येष्टा घटीयन्ब्रस्थ दुर्जनाः || 
जीवन अथोत्‌ जल ( दूसरे पक्ष में प्राण) प्रहण करने 
( याचना करने ) में नोचे मुख ( विनीत ), प्रहण करने के 
पद्चात्‌ ऊंचे सुख ( उद्धत ) घट यंत्र ( रहट ) को तरह दु्जन 
दोते हैं । 
रहीमने इस इलोक का अजुवाद किया है-- 
रहिमन घरिया रहँट की, त्यों ओछे की डीठ । 
रीतिहि सनमुख होत है, भरी दिखावे पीठ ॥ 
( ९० ) याचकर्निंदा करते हुए रद्दीमने लिखा हे ! 
रहिंमन याचकता गहे, बडे छोट है जात। 
नारायण हू को भयो, वावन आँगुर गात॥ 
यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि उपयुक्त वोह्ा इस 
संस्कृत इछोक का अक्षरश: अलुवाद हैः-- 
थाचना हि. पुरुषस्य महत्व भाद्ययत्यखिलमेव तथाहि | 
सच्य एवं भगवानपि विष्णुर्वामनों भवति याचिठ॒मिच्छन॥ 


( ४१ ) 


( ११ ) इसी प्रकार के रहीम के अन्य दोहे इस प्रकौरद रा 
रहिमन बिगरी भादि की, बनें न खरे दाम । 
हरि वाढ़े आकाश लो, तऊ बाँवने नाम ॥ 
अथवा, 
मॉाँगे घटत रहीम पद, कितो करो बढ़ि काम | 
तीन पैड़ वसुधा करी, तऊ बावने नाम ॥ 
इनका भाव भी संस्कृत से ही छिया गया है। हम एक 
'शछोक देते हैं. जिससे यह बात स्पष्टतया विदित हो सकेगी-- 
अग्रेलधिमा पश्चान्महतापि पिधीयते नहि महिस्ना । 
वामन इति त्रिविक्रममिद्धति दशावतार विंदः || 
( १२ ) छुसंगति का दुष्परिणास दिखाने के लिये संस्कृत में 
एक इछोक है।--- 
सच्छिद्र निकटे वासो न कर्तंव्यः कदाचन | 
घटी विपति पानीय ताड्यते झन्लरी यथा॥ 
रहीम ने भी इसी भाव पर यह दोहा रचा हैः-- 
रहिमन नीच प्रसंग ते, नितप्रति छाम विकार | 
नीर छुरावै सम्पुटी, माद सहत घरियार ॥ 
( १३ ) दुबंत्ततगतिरनर्थपरम्पराया 
हेतुः सता भवति कि चचनीयमन्र । 
छडकेश्वरो हरति दाशरथेः कलन्र 
आप्नोति बधनमसी किल सिघुराज: ॥ 
रहीम का भी दोहा इसी भाव का इस प्रकार है-- 
बस कुसद्ध चाहत कुसछ, यह रहीम जिय सोस | 
महिमा धटी समुद्र की, रावन बस्यो परोस ॥ 
ओर बहुत से दोहों के भाष संस्कृत इछोकों से मिलते हे 


( ४२ ) 


सब यहाँ उद्घृत करने से भ्रंथ-विस्तार का से है णृ 
केवल इतने ही इछोक यहाँ दिये गये हँ। 3 जज मन 
रहीम और महात्मा कवीरदास 

कबीरदासजी रहीम के .परबेवर्ती कवि हैं। उनके कुछ 
साखियों में रहीम के कुछ दोहों के भाव ही नहीं मिछते, वरन 
कुछ में तो शब्द तक मिलते हैं। उन्हें देख कर संदेह होता है 
कि रहीम ने कबीरदासजी के केवछ भाव ही नहीं छिये हैं, 
बल्कि पूरी चोरो की है। परन्तु यह बात अवश्य विचारणीय 
है कि कबीरदासजी ने अपनी कविता लिखी नहीं थी। ४8छोगों 
ने बहुत काछ तक उसको सोखिक रूप में हो याद रक्‍्खा था। 
कबीरदासजी के देह-त्याग के पश्चात्‌ उनकी कुछ कविता छिखी 
गई थी और कुछ तो बहुत बाद में लिपिवद्ध हुई थी। यह अधिक 
संभव है कि बहुत काल बाद लिपिवद्ध होने कै कारण उस कविता 
में अन्य कवियों के छन्द भी मिछ गए हों । यह बात तो निसंदेह 
कही जा सकती दै कि कबीरदासजी को साखियों सें ऐसो 
साखियां अवश्य हैं. जो उनके देहावसान के १४० बरस बाद 
बनी होंगी और जो भ्ब कवीर साहब के नाम से उनके अन्धों में 
संग्रहीत पाई जाती हैं । हि 

यह बात निर्विवाद है कि तमाखू का प्रचार भारतवप सें 
कबीरदासजी के बहुत पीछे जहांगीर के समय में हुआ था। 
परन्तु बेलवेडियर श्रेस में छपे 'कबरीर-साखी संग्रह! नामक ग्रन्थ 
में कुछ साखियों दी हैं जिनमें तमाखू की निन्‍्दा हैः-- 

# स्वयं कबीरदासजी ने इस तथ्य के प्रमाण में कद हैः 


मसि कागद छूयो नही, कछूम गद्दी नहिं हात । 
चारिठ जुग को महातम, मुखहि जनाई वात ॥ 





( ४३ ) 


गऊ जो विश भच्छई, विप्र तमाखू भ्ज | 
सस्तर बॉध दर्सनी, यह कलिजुग को रह ॥ 
भांग तमाखू छूतरा, अफयूँ और सराब। 
कह कबीर इनको तजे, तब पावे दीदार || 
तमाखू का इतना श्रचार कि ब्राह्मण भी उसको खाने-पीने 
छगे हो, जहॉगीर के भी बाद ही हुआ होगा। यह साखियां 
कबीरदासज्ी के दो सौ वर्ष बाद लिखी गई होंगी। जब 
कबीरदासजी की कविता में उनके इतने समय बाद की 
भी कविता मिल गई है तो यह भी संभव है कि रहीम के वे 
दोहे जो कबीर साहब के सिद्धान्त के अनुकूल हैं. उनकी कविता 
में मिल गए हों। अस्तु, यहां पर हम कबीरदासजी की वे 
साखियां जो रहीम के दोहों से मिलती हैं. लिखते हैं। रहीम- 
रत्लावढी के दोहों का नम्बर उनके आगे लिखा जाता है, जिससे 
मिलाने में सुविधा हो । 
(१ ) जो विभूति साधुन तजी, तिहि विभूति लपठाय | 
जीन वमन करि डारिया, स्वान स्वाद सो खाय || ८३ ॥ 
(२ ) भजू तो कोहे भजन को, तजू तो को है आन | 
भजन तजन के भध्य में, सो कबीर मन आन || १३१॥ 
(३ ) मान बड़ाई जगत की, कूकर की पहिचानि। 
मीति करे मुख चाठई, बैर किये तन हानि। श्य२ ॥ 
(४ ) सागन गये सो भरि रहे, मरे सो मागन जाहिं। 
तिन सो पहिले वे मुए, होत करत जो नाहि॥ २३४ | 
(४ ) नवन नवन बहु अन्तरा, नवन नवन बहु वान। 
ये तीनों वहुते नवें, चीता चोर कमान | १५४॥ 
(६ ) छिमा बड़िन को चाहिये, छोटन को उतपरात। 
कहा विष्णु को घटि गयो, जो भगु मारी छात ॥ ५४ ॥ 


( ४४ ) 


(७) वड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर । 

पथी को छाया नहीं, फल छागे अति दूर | २७० ॥ 
( ८) वृच्छ कवहूँ नहि फल भखेै, नदी नसंचै नीर। 

परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर ॥ ८८॥ 
(६ ) बूंद जो परी समुंद में, सो जानत सब कोय। 

समुद समाना बुन्द में, जाने विरछा कोय || २७७॥ 

इनके अतिरिक्त ओर भी कई साखियों ऐसी हैँ जिन के 

भाव रहीम के दोहों से मिलते हैं | परन्तु विस्तार-भय से नहीं 
लिखी जाती । 


रहीम और सरदासजी 


मुसलमान होने पर भी रहोस श्रीकृष्ण ओर भगवान राम चन्द्र 
'के पूर्ण भक्त थे । कहा जाता है कि इनको श्रीकृष्ण भगवान का 
इष्ट था। भक्तमाछ की टीका में रहीम सबंधी एक कथा भी है । 
गोस्वामी विहुछनाथजी से इनकी सेट हुईं थी। यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि सूरदासजी से भी इनका ससागस हुआ था, 
क्योंकि सूरदासजी का ग्रोलोकबास सं० १६२० के छग॒भग हो 
गया था। उस समय रहीम शायद विद्याभ्यास ही कर रहे 
होंगे। परन्तु ऋष्णभक्त होने के कारण इन्होंने सूरदासजी को 
ऊविता का आस्वादन अवश्य किया होगा । नहीं कहा जा सकता 
रहीम का त्जभाषा-प्रेम और उस पर उनका इतना आधिपत्य 
सूरदासजी तथा अन्य कृष्णभक्त कवियों की कविता के कारण 
है या नहीं । यदि रहीम कृत रासपंचाध्यायी मिल जाती, तो इस 
विपय में कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता था। सूरदासनी 
तथा रहीम की कविताओं के समान भाव के कतिपय छद यहाँ 


पर दिये जाते हैँ:-- 


( ४५ 9) 


(१) सीप गयो मुक्ता भयो, कदछी भयो कपूर &, 
अहिफन गयो तो विष भयो, सद्भत को फलछ सूर॥ “सूरदास 
कदली सीप भुजड़् मुख, स्वॉति एक गुन तीन | 
जैसी सद्भति बैठिये, तेसोई फलछ दीन ॥ --रहीम 

(२) (अ) नैना छोमहिं छोम भरे ॥ 

जैसे चोर भरे घर ही में, बैठत उठत खरे। 
अड्भ अड़ शोभा अपार निधि, लेत न सोच परे ॥ 
(आ ) रूपदेखि तन थकित रही हो, मानो भौंन भरेकी चोरी । 
(३ ) अँखिया अजान भई॥ 
यो मूली ज्यों चोर भरे घर, चोरी निधि न छई 
बदलत भोर भयो पछतानी, करते छाड़ि दई | --सूरदास 
करम हीन रहिमन छखो, धंस्यो बडे घर चोर | 
चिंतित ही बड़ छाम के, जागत है गो भोर | --रहीम 

(३१) कहियो जाय सर के प्रभु सों, केर पास ज्यो बेर | --सरदास 

कहु रहीम कैसे निसे, बेर केर को संग | --रहीम 

(४) जो छिपा छरद करि सकछ सतनि तजी, तासु मति भूढ़ रस ठानी 

--सूरदास 
जो विपया सन्‍्तन तजी, मूढ ताहि छपटात। 
ज्यो नर डारत बमन करि, स्वान स्वाद सों खात॥ --रहीम 
(५) मानत नही छोक-मर्यादा हरि के रण भजी। 
सरइयाम को मिलि चूने हरदी ज्यो रग रजी ॥ --सूरदास 
रहिमन प्रीति सराहिये, मिले होत रग दन। 
ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून || --रहीम 

(६) जोबन रूप दिवस दस ही को ज्यों ऑँजुरी को पानी। --सरदास 

घटत घटत रहिसन घंटे, ज्यो कर डीन्हे रेत ॥ --रहीम 


( ४६ ) 


(७) कुसमय मीत का को कवन १ 
कमल को रवि परम हित है, कहृत श्रुति अस बयन। 
घटत वारिधि भयो दारुण, करत कमलन दहन ॥ --वूरदास 
जब ढरूंगि वित्त न आपुने, तब छूगि मित्र नकोय | 
रहिमन अंबुज अंबु बिन, रवि नाहिन हित होय ॥ --रहीम 
(८) उव्याध मिरगा बाण वेध्यो, कोटि कानन गवन। 
अंग शोणित भयो बैरी, खोज दौनो तबन ॥ --सूरदास 
रहिसन असमय के परै, हित अनहित है जाय | 


वधिक बधे झुग बान सो, रुघिरे देत बताय ॥--रहीम 


रहीम ओर गोस्वामी तुलसीदासजी 


गोस्वामी तुल्सीदासजी और रहीस में परम मित्रता थी । 
दोनों में पत्र-व्यवहार भी था, तो मिछे भी अवश्य होंगे। दोनों 
ने एक दूसरे की कविता देखी होगी । रहीम को बरवे छन्‍्द बहुत 
प्रिय था। उन्होंने कुछ बरवे बनाकर गोस्वासी तुलसीदासजी के 
पास भेजे थे ओर अनुरोध किया था कि गोस्वासीजी भी परवे छंद 
में कविता करें । इसी ही अनुरोध के कारण गोस्वासीजी ने वरवे 
रामायण निमोण की थी। गोस्वामीजी के वेकुण्ठ वास के सात 
चर्ष पश्चात्‌ ही उनके पट्ट शिष्य बाबा वेनीसाघवदास ने “शुसांइ- 
चरित” नास से गोस्वामीजी का जीवनचरित्र लिखा है, उससें 
इसका वणन हैः-- 
कवि रहीम बरवे रचे, पठये मुनिवर पांस। 
लखि तेइ छुन्दर छुन्द में, रचना कियेउ प्रकास || 
यह बात संवत्‌ १६६५ की माल््म होती है। रहीम-रत्नावछी 
में प्रष्ठ ६३ पर हमारी नई खोज द्वारा प्राप्त जो बरवे हमने अ्रका- 
शित कराए हैं उनके मंगछाचरण के बरवे गोस्वामी ठुलसीदास- 


( ४७ ) 


जी के रामचरितमानस के मंगछाचरण के सोरठों से मिलते हैं । 
रामचरितसानस के सोरठे और रदहीस के बरवे यहाँ मिलान के 
किये उद्धृत किये जाते हैँ:-- 
(१) जिहि सुमिर्त सिध होय, गणनायक करिवर बदन। 
करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि-रासि सुम-गुण-सदन ॥ --ठुछूसी 
बन्दहुँ विधन विनासन रिघि सिधि ईस। 
निर्मल बुधि प्रकासन सिसु ससि सीस ॥ --रहीम 
(२)  वन्दहुँ पवन कुमार, खछ वन पावक ज्ञान-धन। 
जासु हृदय आगार, वसहि राम सर-चाप-धर ॥ --तुल्सी 
ध्यावहुँ विपति विदारन, छुवन समीर | 
खल दानव वन जारन, भ्रिय रघुबीर ॥ --रहीम 
(३). वन्दो गुरुपद-कंज, कृपासिंधु नर रूप हरि। 
महामोह तम-पुंज, जाछु वचन रविकर-निकर ॥ “तुलसी 
पुनि पुनि बन्दहुँ गुरु के पद जल जात । 
जिहि प्रसाद ते मन के तिमिर बिलात ॥ --रहीम 


गोस्वासीजी ने भी रहीस के अनुरोध जो स्वीकार करके 


चरवे रासायण सा छोटा किन्तु उत्कृष्ट प्रन्थ निर्माण 
कर दिया । 


रहीम ओर तुल्सीदासजी से साहित्य-प्रेसी सिन्रों की कविता 
सं यदि सहच्श भाव मिलें तो कौन आश्चर्य है, यदि न मिले तो 
आश्चर्य अवश्य होना चाहिये। दोनों में से किसी पर भावापह- 
रण का दोप छगाना उचित नहीं होगा । 

रहीस ओर गोस्वासीजी के सदश भाव के अनेक उदाहरण 


२० सें यथास्थान दिये गये हैं, कुछ यहाँ पर और दिये 
ज्ञाते हैं:--- 


( ४८४ ) 


(४) ौ, परि रहिबो मरिवो भछो, सहिवो कठिन कलेस | 
बामन हे वलि को छल्यों, सलो दियो उपदेस ॥ --रहीम 
बिन अ्पश्व छठ भीख भलि, लहिय न हिये कलेस । 
वामन है वलिको छल्यो, भलो दियो उपदेस ॥ --तुलसी 
(५). कहु रहीम कैसे निभे, बेर केर को सच्न। 
वे डोलत रस आपने, उनके फाठत अइ्ठ ॥ “रहीम 
नीच निरादर ही सुखद, आदर दुखद विसाल। 
कदली बद्री विउप गति, पेखहु पनस रसाल ॥ --ठुलत्ती 
(६)  जव छगि बित्त न आपुने, तब लगि मित्र न कोय । 
रहिमन अंबुज अंबु बिन, रवि नाहिंन हित होय ॥ --रहीम 
आपन छोड़ो साथ जब, त्ादिन हितू न कोय । 
तुलसी अंबुज अंबु बिन, तरनि तास रिप्रु होय ॥ --ठुलसी 
(७) . रहिसन धोखे भाव से, सुख तें निकसे राम । 
पावत पूरन परम गति, कामादिक को धाम ॥ “-रहीम 
तुलसी जिनके मुखन ते, घोखेहु मिकलत राम ' 
तिन के पग की पगतरी, भेरे तन को चाम ॥ --ठुलूसी 
और भो बहुव उदाहरण इन दोनों मित्रों के सदश भाव के 
मिलते हैं, सब को यहां देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


रहीम ओर रसखान 
यह दोनों सुसछमान कवि समकाढीन भीर गोस्वामी 
श्रीविद्वललाथजी के भक्त थे। दोनों ही ने भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम 
रद्ध में रद कर कविता की है। इनके सहश भाव के एक दी 
उदाहरण दिये जाते हैं । 
(१ ) रहिमन को कोड का करे, ज्यारी चोर लवार। 
जो पत राखनहार है, मासन चासनद्वार॥--रदीम 


( ४९ ) 


काहे को सोच करे रसखानि कहा करिहे रविनंद विचारो। 
ताखन जाखन राखिय माखन चाखनहारो सो राखनहारो ॥ 
--रसखान 
(२ ) पलंटि चली मुसकाय, दहुति रहीम उपजाय अति। 
वाती सी उसकाय, मानों दीनी दीप की ॥ ““रहीम 
(अ ) यों जग जोति उठी तन की उसकाय दई मानो बाती दिया की । 
(आ ) जोबन जोति सो यो दमके उसकाय दई मानो वाती दिया की ! 
--रसखान 
(३ ) परम ऊजरी गूजरी, दह्मो सीस पे छेइ। 
गोरस के मिसि डोलही, सो रस नैकु न देइ॥ . --रहीम 
जानत हौं जियकी रखखानि सु काहे को ऐतिक बात बढ़ेहो ! 
गोरस के मिसि जो रस चाहत सो रस कान्ह जू नैकु न पैहो॥ 
--रसखान 
(४ ) हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सरपूर। 
खैचि आपनी ओर को, डारि. दयो पुनि दूर || _--रहीम 
मोहन छुबि रसखानि छखि, अब दृग आपनि नॉहि। 
ऐचे आवत धनुष से, छूटे सर से जॉहि ॥ --रसखान. 


रहीम ओर बिहारी 

सदह्ाकवि बिहारी की कविता में भी रहीस के कुछ भाव 
पाये जाते हैं| दोनों ने सतसई तो अवश्य रची, परन्तु दोनों की 
कविता का उद्देश्य तथा प्रयोजन भिन्न था। परन्तु फिर भी 
समान भाव के छंद अचश्य सिल्ते हैं । 

(१) रहीम का एक दोहा है जो उन्होंने उस समय कहा 
था जब उनको गोवर्धननाथजी के मंदिर में नहीं घुसने दिया गया 
था और श्रीनाथजी ने गोविन्द्कुण्ड पर स्वयं दशन दिये थे। 
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( ४० ) 
खेंचि चढ़नि ढीली ढरनि, कहहु कौन यह प्रीति । 


' आज्ञ काल्ह मोहन गही, बंस दिया की रीति | --रहीम 
बिहारी ने इसी भाव को पतंग का चर्णन करके कहा है--- 


दूर भजत प्रश्न पीठ दे, गुन ब्रिस्तारन काल | 
_+ आल | पु के 
भगटत निगुंन निकट ही, चग रंग गोपाल ॥ --विद्ारी 


(२ ) धनि रहीम जछ पंक को, लघु जिय पियत अघाय। 


उदधि बढ़ाई कौन है, जगत प्रियासो जाय ॥ --रहीम 


बिहारी जयपुर जोधपुर में रहे थे, उन्होंने वहाँ मतीरा देखा 
था, इसलिये मतीरा का वर्णन करके इसी भाव को प्रकट 
किया है;-- 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


विषम वृषादित की तृषरा, जिये मतीरनु सोधि। 
अमित अपार अगाघ जछ, मारो मूँड पयोधि ॥ --विहारी 
दीरख दोहा अथ के, आखर थोरे आहिं। 
ज्यो रहीम नद कुण्डली, तिमिटि कूदि चढ़ि जाहि ॥ --रहीम 
सतसईया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर। 
देखत में छोटे छगें, घाव करें गभीर॥ --विह्री 
प्रीतर्त्व॑ यदि चेन्नरीक्ष भगवन्‌ स्वग्राथित देहि मे। 
नो चेद्‌ ब्रृहि कदापि मानय पुनस्तवेताइशी भूमिकां || --रहीम 
मोहू दीजे मोप, ज्यो अनेक अधमनु दियो। 
जो बॉघे ही तोष, तो बाँधो अपने गुननु ॥ --विह्ारी 
कुटिलन संग रहीम कहि, साधू बचते नॉहि। 
ज्यों नैना सैना करें, उरज उमेठे जॉहि॥--रहीम 
क्यों बस्िये क्‍यों निबहिये, नीति नेहपुर नाहि। 
लगा छगी छोयन करें, नाइक मन वेंध जोंहिं॥ --विद्ारी 
रहिमन छोटे नरनु सो, होत बड़ो नहि काम । 
मड़ो दमामो ना बने, सी चूहे के चाम ॥| --रदीम 


( ४१ ) 


कैसे छोटे नरठु ते, सरत बड़न को काम | 

मढ़यो दमामो जात क्यो, कह चूहे के चाम || --विहारी 
( ७ ) करत नहीं अपरधवा, सपनेहु पीव | 

मान करे की सधवा, रहि गइ जीव || --रहीस 

रात दिना होसे रहे, मान न ठिक ठहराय | 

जेतो औगुन हँढ़िये, गुनै हाथ परि जाय ॥ --विहारी 
€ ८) खेलत जानेसि रोलिया, नंदकिसोर । 

छुट्ट वृषमानु कुमरिआ, मैगा चोर || --रहीम 

दोऊ चोर मिहीचनी, खेल न खेल अघात। 

दुस्त हिये छपटाइके, छुवत हिये छपठणात ॥ --विहारी 


रहीम ओर मतिराम 

मतिराम रहीस के परवर्त्ती कवि हैं। संभव है जहाँगीर 
के दरबारमें रहीस से मिले हों। रहीमकी कविता का 
जितना प्रभाव मतिरास पर पड़ा हे, उतना अन्य किसी हिन्दी 
कवि पर नहीं पड़ा प्रतीत होता। सतिरामका सबसे प्रसिद्ध 
ओर सबमें उत्क्ष्ट श्रंथ 'रसराज” है। रखराजके करता होने 
ही के कारण मतिराम हिन्दी नवरत्नः में स्थान पा सके हैं। 
कहा जाता है कि “हिन्दीसें सर्वसम्मतिसे माधुयं.ं और 
छालछित्य गुण प्रधान हैं। इन सदूगुणोंकी नींव मतिरामके 
द्वार पड़ी। “मधुर अक्षरोंका प्रयोग भतिरामने प्राय: 
सबसे अच्छा किया है ***** इस एक ही शुणसे मनुष्य जाति 
के बड़े उपकारक हुए ।? ६४ 

रखराजमें शृद्भार रसान्तगंत नायिकाभेदका वर्णन है। 
रसराजका नायिकाशभेद, रहीम के बरवे नायिकासेद पढ़ने 


४ हिन्दी नवरत्ञ ( द्वितीय सस्करण ) पृष्ट ३६६ 


( ४२ ) 


के पश्चात्‌, वरन्‌ यह कहना उचित होगा कि, उसके आधार 
पर ही रचा गया है। हमारे ऐसा कहने का कारण यह है कि 
रसराज सें जो उदाहरण नायिका भेद के दिये गये हैं, उनमें से 
बहुतों के भाव बरवे नायिकासेदसे छिये गये हैं। कहीं-कहीं 
तो सुख्य-मुख्य शब्द भी रहीसके ही प्रयोग किये हैं। बरवे 
नायिकासेद और रसराजके उद्ाहरणोंको सरसरी रीति से 
ही पढ़ने से यह बात भरल्ीभाति विद्त हो जाती है। पं० 
कृष्णविहारी मिश्रजी ने 'मतिराम-प्रंथावछीः की बृहद्‌ भूमिका 
में मतिराम ओर रहीमके भाव-साहश्यका वर्णन करते हुए 
मतिराम के इस रीतिपर ऋणी होनेका वर्णन नहीं किया हे । 
ओर न मिश्रबंघुविनोद तथा हिन्दी नवरत्नकारोंने ही इस तथ्यका 
स्पष्टीकरण किया है। 'रहीमः, 'रहिसन विछास” ओर 'रहीम 
कवितावली” के कत्ताओंको भी यह बात ध्यान में नहीं आई । 
हम कुछ उदाहरण बरवे नायिकामेद और रसराजसे अपने 
कथन की पुष्टि में देते हैं:-- 
१ प्रथम अनुसयना-- 

ग्रीपम दहत दवरिया, कुल्ल कुटीर। 

तिमि तिमि तकत तरुनअहिं, वाढ़त पीर ॥ --रहीम 

प्रीपण ऋठ में देखि कै, बन में ढगी दवारि। 

एक अपूरव वात यह, जरत हिए बर नारि | -मतिरार 


२ द्वितीय अलुसयना--- 
जनि मरु रोइ दुलहिआ, करि मन ऊन। 
सधन कुज ससुररिआ, औ घर सूत॥ --रहीम 
केलि करें मधुमत्त जहँँ, घन मधुपन के पुंज। 
सोच न कर ठुव सासुरे, सखी | सघन बन कुंज | --मतिराम 


( ४३ ) 


३ तृतीय अनुसयना-- 
मितवा करनि पसुरिआ, सुमन सपात | 
फिरि फिरि ताकि तरुनिआ, मन पछितात ॥--रहीम 
छुरी सपल्लव छाछ कर, छखि तमालछ की हाल । 
कुम्हिलानी उरसाछ घरि, फूछ माल ज्यो बाल ॥--मतिरास 
पाठक देखेंगे कि तीनों प्रकार की अनुसयनाओं के छदा- 
हरणों के भाव सतिराम ने रहीस से ही लिये हैँ । भावसाम्य 
के साथ-साथ शब्द्साम्य तो बहुत ही आश्रयेजनक है। शब्द- 
साम्य का दिग्दशेन कराने के हेतु मुख्य-मुख्य शब्द पाद-रेखा 
द्वारा सूचित किये गये हैँ । ओर भी उदाहरण छीजिये-- 
४ अन्य संभोग दुःखिता-- 
मोहित हरवर आवत', भौ पथ खेद । 
रहि रहि लेत उससवा, औ तन स्वेद ॥--रहीम 
कहत तिहारो रूप यह, सखी पेंड' को खेद । 
ऊँची छेत उसास है, कछित सकछ तन स्वेद ॥--मतिराम 
४ प्रेसगर्विता-- 
औरन पाय जबकवा, नाइन दीन | 
तुम्हे अगोरत गोरिया, न्हान न कीन ॥--रहीम 
औरन के पावन दियो, नायनि जावक छाछ | 
प्रान पियारी रावरी, परखति तुम्हे रखा |---मतिराम 
६ मुग्धा खंडिता-- 
सखि सिख सीख, नवेलिआ कीन्हेसि मान | 
पिय लखि कोप भवनवा ठानेसि ठान ॥--रहीम 











१ पाठान्तर--सखि इत हरबर आवत | २ पेड़--मार्ग, रास्ता । 


( ४४ 9) 


बाल सखिन की सीख तें, मान न जानति ठानि। 
पिय बिन आगमस भौन में, बैठी भोहे तानि ॥--मतिराम 


ऐसा मात्म होता है कि उपयुक्त बरवे में 'छखि! पाठ 
अशुद्ध है। शुद्ध पाठ बिन” ही होगा, क्योंकि मुग्धा होने के 
फारण नायिका स्वयं समान करना नहीं जानती। सखियों के 
सिखाने से मान तो करती है, परन्तु अनसमझ होने के कारण 
पति के बिना ही कोपभवन में मान ठान कर वेठी है। 'रहीसन- 
विलास? तथा नकछेदी तिवारी की पुस्तक सें (बिनः ही पाठ 
है । परन्तु हम ने विवश होकर अपनी प्राचीन प्रति के अनुसार 
“छखि? पाठ द्वी सूल में दिया है। 
७ पुनः झुग्धा खंडिता-- 
सीस नवाइ नवेलिआ, निचवा जोह । 
छिति खनि छोर छिगुनिआ, उुसुकनि रोइ ॥--रहीम 
लिखे करके नख सो पग को नख, सीस नवाय के नीचे ही जोवे । 
बाल नवेली न रूसनो जानति, भीतर भौन मसूसन रोवै ॥--मतिराम 
८ परकीया खंडिता-- 
जेहि लखि सजन सगेश्या, छुट घर बार | 
अपने हति पिअरवा, सोच परार ॥--रहीम 
कोउ कितेकी उपाय करो कहें होत है अपने पीठ पराएं ।--मतिराम 


९ मुग्धाकल्हांतरिता-- 

आइहु अवहिं गवनवा, तुस्तदिं मान! 

अब रस छागि गोरिअवा, मन पछतान ॥--रहीम 
आई गौने कार की, सीखी कहाँ सयान | 
अब ही ते रूसन छंगी, अब ही ते पछुतान ॥--मतिराम 











( डश४ ) 


१० मुग्धा विप्ररूष्धा-- 
मिलेठ न कंत सहेय्वा, छखि उड़राइ | 
धनियाँ कमल वदनियाँ, गो कुमिलाइ ॥--रहीम 
मिल्‍यो न कत सहेट में, छख्यो नखत को राय। 
नवल बाल को कमल सो, गयो बदन कुँमिलाय ॥--मतिरामः 
११ मुग्धा उत्कठिता--- 
गो जुग जाम जमनिआ, पिय नहिं आइ। 
राखेहु कौन सवतिआ, दहु बिलमाइ ॥--रहीम 
बीति गई जुग जाम निसा मतिराम मिटी तम की सरसाई | 
जानति हौ कहुँ ओर तिया से रहे रस में रमि के रसराई ॥--मतिरा: 
१२ अजुकूछ नायक--- 
करत नहीं अपरधवा, सपनेहूँ पीव । 
मान करे की सधवा, रहिगइ जीव ॥--रहीम 
सपनेहू मनभावतों करत नहीं अपराध । 
मेरे मन ही में रही, सखी मान की साध ॥--मतिराम 
१३ मुग्धा अभिसारिका-- 
चली लिवाइ नवेलिअ्िं, सखि सब सग। 
जस हुछतत गो गोदवा, मत्त मतग ॥--रहीम 
चली अली नवलाहिं लै, पिय पै साजि सिंगार | 
ज्यों मतग अड़दार को, लिये जाति ग्ेंड्दार ॥--मतिराम 
१४ परकोया प्रव॒त्स्यतिपतिका-- 
मितवा चलेउ विदेसवा, मन अनुरागि। 
तिय की सुरिति गगरिया, रहि सग छागि ॥--रहीम 





( ४६ ) 


मोहन छलाको सुन्यो चलन विदेस भयो... 
0 नागरि नवेली रूप आगरि अकेली रीती, 
गागरी ले ठाढ़ी भई वाट ही के घाट मे ॥--मतियाम 
१४ परकीया आगतपतिका--- 
पूछत चली खबरिया, मितवा तीर । 
नैहर खोज तिरिअवा, पहिरि सुचीर ॥--रहीम 
सुन्‍्यो मायके ते वहै, आयोौ बाम्दनु कंत। 
कुसछ वूज्षिवे के मिसहि, छीनो बोलि इकंत ॥--मतिराम 
१६ परिहास-- 
बिहंउत भेंठह चड़ाये, धनुप मनोज | 
छावत उर उपटनवॉ, ऐठि उरोज ॥--रहीम 
भ्रुज फुलेल छावत सखी, कर चलाय मुसकाय | 
गाढ़े गहे उरोज पिय, बिहँसी भौोह चढाय ॥--मतिराम 


इसी तरह के और बहुत से उदाहरण रसराज में से दिये जा 


सकते हैं, जिन में मतिराम ने रहीम के भाव ज्यों के त्यों उन्हीं के 
शब्दों में बहुत थोड़े हेर फेर के साथ ढछिये हैं। ऐसा पूर्ण साधश्य 
देखकर किसी को संदेह हुए बिना नहीं रह सकता कि रसराज 
का निर्माण बरवे न्ायिकाभेद के आधार पर ही किया गया है । 
मतिराम के सबसे उत्कृष्ट ग्रन्थ की उत्क्ृष्टता रहीम की कविता पर 
ही निभर है। 


केवल रसराज ही में नहीं, सतिराम-सतसई में भी रद्दीस 


की कविता का समुचित प्रभाव प्रत्यक्ष दीख पड़ता है। उसके 
केवल दो चार हो उदाहरण दिये जाते हैं:-- 
(१ ) खेलत जानेसि रोलिया, नंदकिसोर | 


छुद्ट वृषमान-कुमरिया, भेगा चोर ॥--रहीम 


( ४७ ) 


छुव्त परस्पर हेर कै, राधा नंदकिशोर । 

सब में वेई होत है, चोर मिचहनी चोर || [--मतिराम 
(२) वाहर लैके दियवा, बारन जाय । 

सास ननद घर पहुँचत, देत बुझाय || --रहीम 

बार बार वा गेह सो, बारि बारि ले जाति | 

काहे ते बिन बात ही, वाती आजु बुझाति || --मतिराम 
(३ ) मन सो कहाँ रहीम प्रभ्च, इग सो कहाँ दिवान | 

देखि धगनि जो आदरे, मन तेहि हाथ बिकान ॥ --रहीम 

मत्रिनि के बस जो रृपति, सो न लहतु सुख साज | 

मनहि वॉध हग देत है, मनहूँ मार को राज || --मतिराम 
(४) नव नागर पद परसी, फूछत जौन। 

मेटत सोक असोक सु, अचरज कौन ॥ --रहीम 

तेरी सखी सुहाग बर, जानत है सब छोक | 

होत चरण के परस पिय, प्रफुलित सुमन अतोक ॥ --मतिराम 

इन उदाहरणों से यह वात निर्विवाद सिद्ध होती है कि 

सर्तिराम की कविता सर्वेथा रहीस को ऋणी है। वास्तव में 
तो सतिराम की कविता में रहीम के भाव ही नहीं मिलते हैं, 
किन्तु जो साधुय्ये और प्रसाद गुण मतिराम की कविता में 
पाये जाते हैँ उसका मुख्य कारण रहीस की कविता का प्रभाव 
ही है। रहीस भी संयुक्त वर्णों का बहुत कम प्रयोग करते हैं । 
इनका “'नगरशोभा वर्णन” इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। माधुय्ये 
ओर छालित्य द्वी सतिराम की कविता के मुख्य गुण हैं। उपयुक्त 
उदाहरणों के कारण ही कहना पड़ता है कि मतिरास की कविता 
पर रहीम का पूण् प्रभाव पड़ा है। मतिराम जैसे महाकवि भी 





अनिल किननीनियना जनम. 


[ यह दोहा रसराज में भी योग श्ययार के उदाहरण में दिया है। 


( ४८ ) 


रहीस के ऋणी हैं। हिन्दी में नायिकाभेद विपयक्क ग्रंथों में 
जब “बरवे नायिकभेद्‌” एक आदि ग्रन्थों में से है, तव रसराज 
रचते समय मतिरास ने उसके भाव छिये हों तो आश्ये 
ही क्‍या ९ 


यद्यपि मतिराम पर रहीम के भावाउपहरण का दोपारोपण 
करना अनुचित है तथापि यह कहना अत्युक्ति न होगा कि 
सतिरास की, रसराज के कारण, नवरलत्रों में जो गणना होती 
है उसका वास्तविक कारण रहीम-कृत बरवे नायिकाभेद्‌ ही है। 
जहॉगीर की आज्ञा से आगरे में फूछमंजरी की रचना करने- 
वाले सतिराम कुछ समय के लिये रहीम के समकालीन अवश्य 
भे। और जब दोनों का जहॉगोर के द्रवार से संबंध भी था, 
तो परस्पर परिचय अवश्य हुआ होगा। केशव, गंग, संडन, 
प्रसिद्धि आदि अगणित कवियों की तरह सतिराम को भी काठ्य- 
प्रेमी रहीम के यहाँ आश्रय मिक्ा हो तो क्या संदेह हो सकता 
है? यह अनुमान करना असंगत नहीं हो सऊता कि रहीस ने 
मतिराम को काव्य-रचना करने के छिये अवश्य ही प्रोत्साहित 
किया होगा। यदि रहीम सतिराम के आश्रयदाता अथवा काव्य- 
गुरु हों तो आश्रय्ये ही क्या ? परन्तु सतिराम को कविता में 
रहीम के इस भनुग्रह के लिये रहीम के प्रशंसाहप एक भी छंद 
नहीं मिलता । क्या मतिरास की यह अक्ृवज्षता क्षम्य है? 

रहीम तथा सतिराम का परस्पर संबंध निश्चित करने के 
लिये उनकी कविताओं मे से जो साम्य हमें दिखाई दिया, चेहे 
तो हम ऊपर दिखा चुके । एक बाह्य प्रमाण भी हमारे पास दे, 
जिससे यह भासित होता है कि सतिराम में रहीम का वरवे 
लायिकामेद केवछ पढ़ा ही नहीं था, किन्तु उसे अच्छी प्रकार 
सतत करके उसे चारु रूप से संपादित भी किया था | 


( ४९ ) 


हमको खोज में एक ग्रन्थ मिला है, जिसमें रहीस के इन 
बरवों के साथ मतिराम के दोहे भी दिये हैं। मतिराम के दोहे 
रसराज में चर्णित छक्षण-सूचक दोहे हैं। इस प्रति में, रखसराज- 
वाले नायिका भेद के दोहे छक्षणरूप में तथा रहीम-रचित 
बरवे उदाहरणरूप में दिये गये हैं । इसलिये इस प्रकार के संग्रह 
से छक्षण उदाहरण सहित अन्ध में संपूर्णता का भाव आ गया है। 
इस प्रकार की एक प्रति काशोनरेश के सरस्वती सवनर में भी 
है ओर ऐसी ही एक ग्रति पं० कृष्णबिहारीजी मिश्र के पास भी 
है ओर कदाचित नवछकिशोर प्रेस से प्रकाशित रहीम-कवितावली 
में बरवे नायिका सेद्‌ उसी प्रति के आधार पर दिया गया है। 
इन प्रतियों के अन्तिम दोहे इस प्रकार से हैं-- 
“लच्छुन दोहा जानिये, उदाहरन बरवान। 
दूनो के संग्रह भये, रस सिंगार निर्मान॥ 
यह नवीन संग्रह सुनो, जो देखे चित देइ। 
बिबिध नायिका नायकनि, जानि भली विधि लेइ ॥ 
॥ इति श्रो नायिकाभेद बरवा छंद पूर्ण ॥” 
इन दोहों से यद सिद्ध है कि इस प्रति में छक्षण-सूचक 
तथा उदाहरण-सूचक बरवों का संग्रह किया गया है। संग्रह 
एक ही कवि की विविध कविताओं का भी होता है और दो वा 
अनेक कवियों की कविताओं का भी। भ्रब निम्नलिखित प्रइन 
उपस्थित होते हैँ--- 
१-ज्या दोहे तथा बरवे एक ही कवि-रचित हैं. अथवा दो 
कवियों के ? और जो यदि एक ही कवि के रचित हैं तो बह 
मतिराम के हैं या रहीम के ९ 


बाहर कौन है ? मतिराम, रहीम वा अन्य कोई 
व्यक्ति ९ 


| ( ६० ) 


दोहे मतिराम-कृत प्रसिद्ध ही हैं ओर वरवे रद्दीम रचित । 
अत: यह अनुमान करना कि दोनों एक ही कवि की रचनायें हैँ 
उतना ही हास्यास्पद होगा जितना कि यह कहना कि शिवराज़- 
आषण के कर्ता भूषण शिवाजी के समकालीन नहीं थे। दोहे 
अवश्य सतिराम के हैं, ओर बरवे रद्दीम के | हिन्दी में नायिका- 
भेद विषयक ग्रन्थ रचने की रीति रद्दीम के समय से ही चली 
है और संभवतः रहीम भथवा केशवदास ने चलायी है। 
संभव है इस विषय का आदियन्थ होने के कारण रहीम को 
लक्षण देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई हो। इस कारण 
लक्षण रहीम ने नहीं रचे & और पुस्तक को अपूर्णता समझ कर 
लक्षण-सूचक दोहे उसमें किसी ने संग्रहीत कर दिये हैँ । जब इस 
संग्रह में एक ही कवि की रचना नहीं है तो पहिले प्रश्न का उत्त- 
राधे व्यथ ही है। 

रसराज का निर्मोण कार रहीम की स॒ृत्यु के पश्चात्‌ अनु- 
मात: संवत्‌ १६९० से १७०० तक हुआ कद्दा जाता है><। इस 
कारण रहीम तो स्वयं संग्रहकार हो ही नहीं सकते | सतिराम 
कक नल शक सकल 


# रहीम रचित बरवे नायिकासेद में एक बरवा लक्षण-सूचक मिलता 
है | वह इस प्रकार है-- 
पति उपपति बैतिकवा, त्रिविध बखानि। 
विधि सों व्याहो गुरजन, पति सो जानि॥ 
परन्तु यह वरवा हमारी तथा काश्ीनरेश की प्रति में नहीं है ओरन 
मिश्र जी की प्रति में ही है | मतिराम का दोहा भी इससे मिलता है--- 
पति, उपपति, वैसिक त्रिविध, नायक भेद बखानि | 
विधितों व्याहो पति कहे, कवि कोविंद मति जानि॥ 


२ मतिराम गअ्रंथावली ४४ २२२ 


( ६१ ) 


अथवा अन्य किसी ने संग्रह किया है। अन्तिम”दो“दरोडे/ जो 
ऊपर उद्धृत किये हैं, वह संग्रहकार की रचना है। इस कारण 
संग्रहकतों अवश्य एक कवि है । जब संग्रहकतो कचि है, तब वह 
दूसरे के रचित लक्षण के दोहे क्‍यों देता १ वह स्वयं अपने बनाए 
लक्षण के दोहे दे सकता था। परन्तु जब दोहे मतिराम के ही 
हैं, तब तो यही संभव प्रतीत होता है कि सतिराम ने ही यह 
संग्रह किया हो । इस अनुमान के विरुद्ध कोई प्रमाण भी तो नहीं 
है। फिर इस पर क्यों न विश्वास किया जाय। जब रहीम 
को कविता से मतिराम ने छाम उठाया है और जब दोनों सम- 
कालीन थे और परस्पर परिचय भो जहाँगीर के दरबार में 
हुआ, तो यह अवश्य विश्वास किया जा सकता दे कि सत्ति- 
रास ने ही यह संग्रह किया है। इन्ही कारणों से हम विश्वास 
करते हैं कि यह संग्रह रहीम के बरवों की रचना से प्रसन्न 
होकर स्वयं मतिराम ने ही उसे पूर्णता का रूप देने के लिये 

अपने रसराज के लक्षण के दोहे उसमें सम्मिलित करके किया' 
है। एक नहीं तीन-तीन प्रतियों में इस प्रकार का संग्रह मिलना 
भी यह सूचित करता है कि उसका प्रचार काफी था । इस बाह्य 

प्रमाण द्वारा भी यह प्रतिपादित होता है कि मतिराम की कविता 

रहीम की सब प्रकार से ऋणी है । 


रहीम और हिन्दी के अन्य कवि 


हमने यहाँ पर संस्क्रत के और हिन्दी के कुछ उत्क्रष्ट कवियोँ 
के ही साह॒श्य भाव के छंद दिये हैं.। विस्तारमय के कारण बृन्द्‌, 
रसनिधि, बेरीसाछ, उससान, निहाल, जोधपुर-नरेश महाराज 
जसवंतसिंह, गंग, अहसद, हरिवंश, व्यास ओर वाजिद 
आदि के समान भाव के छंद यथास्थान टिप्पणी में ही दिये गए 


( दर ) 


हैं, उनको यहाँ पुनः प्रकाशित करता अनावश्यक है। यहाँ 
केवछ दो एक छंद अन्य कवियों के उदाहरणार्थ और दिये 
जाते हैं । 
औ-पुरुष पूजे देवरा, तिय पूजे रघुनाथ | 
कहि रहीम दोउ न बने, पड़ो बैल को साथ ॥ --रहीम 
खसम जो पूजे देहरा, भूत पूजनी जोय। 


एके घर में दो मता, कुशल कहाँ से होय ॥ 
--भा रतेन्दु हस्िचिद्र 


२-थोरो किये बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय। 
ज्यों रहीम हनुसंत को, गिरिधर कहत न कोय | ---रहीम 
साई एके गिरि धन्यो, गिरिधर गिरिधर होय | 
हनूमान बहु गिरिधरै, गिरधर कहतत न कोय ॥॥ 
>< >< >८ 


भर 
कहि गिरघर कविराय, बड़न की बड़ी बड़ाई। 


थोरेही यश होय, यञी पुरुषन को साई॥ 
->गिरधर कविराय 


३-रहिमन निज मन की विथा, मनही राखो गोय | 
सुन अठलैहै छोग सब, बांटि न लैंहें कोय ॥ --रहीम 
हानि होय कछु आपुनी, मति कहि काहू सोय | 
हितु बिछखे हरखे अहित, दुह्नू मति दुख होय]॥ --अज्ात 
: मजे हर ्डछ 
रहीस-सम्बन्धी किवदन्तियाँ 
प्रसिद्ध पुरुषों के विपय में जो जनश्रुतियाँ साधारण जल- 
समाज में प्रचछित हो जाती हैं, वे सबंदा निराधार नहीं 
होतीं । यद्यपि उनमें कल्पना की मात्रा अधिक होती है तथापि 


उनका ऐतिहासिक मूल्य भी कुछ न कुछ अवश्य द्वोता है। 
क्िंवदंतियों में मनोरंजन की सामग्री भी होती हे, इस कारण 


( ६१ ) 


वे मौखिक रूप में ही अनेक शताब्दियों तक जीवित रहती हैं । 
भोज भौर कालिदास अथवा अकवर-बीरवछ के नाम से अनेक 
मनोर॑ज्ञक दंतकथाएँ प्रचलित हैं, और उनमें सभी इतिहास- 
सिद्ध नहीं हैं । परंतु उनसें वर्णित विपय से उन पुरुषों के जीवन 
तथा रहन-सहन-संबंधी अनेक बातों पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
है। अनेक छोटी-छोटी बातों से ही उन मह्दापुरुषों के चरित्र, 
स्वभाव आदि का भर्े-भांति ज्ञान हो जाता है। इस कारण 
किंवदंतियों को सर्वेथा कपोलल-कल्पना समझ कर उनका ट्याग 
करना ऐतिदासिक सामग्री को नाश करना है। हिंदी-साहित्य 
के इतिहास में तो किंवदंतियों को विशेष स्थान प्राप्त है, और 
जो इतिदास-प्रेमी सभी किंवदंतियों को अम-मूछक समझ कर 
कल्पित इतिहास गढ़ते हैं, वे शंखलाबद्ध इतिहास का निर्माण 
फरने में विप्न उपस्थित करते हैं । 

अन्य प्रसिद्ध कवियों के समान नवाव खानखाना जच्छुरें- 
हीम ( उपनाम रहीम ) के विपय में भी अनेक दंतकथाएँ 
प्रचलित हैं. । हिंदी-संसार में इन रहीस-विपयक किंबदंतियों 
का आदर भी प्रत्येक हिंदी-श्रेमी करता हे । गो० तुलसीदासजी, 
रीवॉनरेश, राणा मरसिंह आदि अनेक समकालीन पुरुषों से 
संबंधित रद्दीम-विषयक जनश्रुतियों तो सभी को भली-भाँति 
चिद्त दी हूँ। इन प्रचलित जनश्रुतियों के अतिरिक्त हमें कुछ 
और भी साह्मूम हुई हैं। पहिली ४५ कथाएँ हमें वचकत्ता-बंश- 
परपरा? नामक एक जज्ञात लेखक की पुस्तक से प्राप्त हुई हैं। 
यह पुस्तक संभवतः जयपुर-नरेश सवाई साधोसिंह के समय 
भ सं० १८२४५ वि० के छगभग रची गई है। इस पंथ में इन 
भद्वाराज की अशंसा भी की गई है, और मुग्ररू-राज्य-संबंधी 
( चकता-वंश ) सनोर॑जक बातों का वर्णन भी इसी समय तक 


( ६४ ) 


है। संवत्‌ १८२४ वि० में हिंदी-गद्य की क्‍या अवस्था थी, यह्‌ 
अकट करते के हेतु इन दंतकथाओं को यथावत्त्‌ उद्धृत करते 
हैं। कोष्टक में दिए हुए शब्द सुगमता-पूर्वक भाव-प्रद्शन करने 
के हेतु हमारी ओर से दिए गए हैं। 


(१)) 
खानखाना की पाछकी में काहू ने पचसेरी डाली । ता 
प्रसान खानखाना ने ( उलूटा उसे ) सोना द्वाय दिया और 
सीख दई। तब काहू ने अरज करी जो याने (तो ) गरदन 
मारने के काम किए, ( उसे ) सोना क्‍यों द्वाय दिया ? नवाब 
(ने) कही--याने हम कूँपारस जानि परीक्षा निमित्त पचसेरी 
पालकी में राखी है । 


्‌ 

एक दरिद्री ( ने ) ख्नानखानाजू की उ्योंढ्री (पर ) जाय 
कही--मैं नवाब का साढू हूँ। तब चोबदार (ने ) नवाव सेँ 
खबरि करी । सो नवाब (ने) द्रिद्री कूँ बुछाया ( और ) 
सिष्टाचार करि बहोत स्वागत करो । तब काहू ने ( नवाब से ) 
पुँछी--यह दरिद्री आपका साढ़ किस तरह है ? नवाब ( ले) 
कही--संपत्ति विपत्ति दो भैन' हैं। सो संपत्ति हमारे घर में 
है और विपत्ति याके धर में है तासूँ हमारा साढू है । 

(३) 

खानखाना (ले) चोबदार सेँ कही--रसायनी ज्ञानी 
ब्राह्मण हो यगा जिनोकूं आने मति देझ। जो रसायनी ज्राह्मण 
हो गया सो हमारे घर (दही) क्यों आवेगा। और (जो) 
आवता है सो ( ब्राह्मण ) दग्रावाज है । _ 

१. किसी | २, पॉच सेर का छोहे का वाट; पसेरी। हे. उसके बोम 
के बरावर | ४, दरवाजा, पोली । ५. बहिन, भगिनी | 
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(४) 
एक सिद्ध मुख में गोली छे आकास (भागे से ) जाते 
हुये। सो ( सिद्ध ) खानखाना के बारा में उतरि सोय गया। 
सो (नींद में ) गोली भुख में ते गिर परी। तब खानखाना 
( ने ) उठाय छाई। अतीत जागि ( कर ) हेरन छागा। तब 
खानखाना (ने ) गोली सोंपि दई। तब वह गुजराति ( लौट ) 
गया और गुरु साँ सिलि ( कर ) कही--येक गोलो जाती रही 
( और फिर ) ताके सर्व समाचार कहे। स्रो शुरू ने चेला 
पठाय दिल्ली करूँअर रस कूप का (१ ) की सीसी खानखानाजी 
(के ) पास भेजी। ताकी एक बंद ते छाखन समण तामा 
सोना हो जाय । सो खानख्रानाजू दरयाव ( के ) पासि चेलछा 
सहत गए। सो सीसी जमुना में डारि दई ओर कही-मोकूँ 
( तो ) ऐसा मारग वतावो जाते संसार ते छूट जावों। दोछत 
तो पहिले द्वी बहुत है । 
(४) 


खानखाना कहता--आदसी बिना दुग्राबाज़ी काम का नहीं। 
पर दगाबाज़ी की ढाछ करना जोग्य, तरवार करना नहीं । 
(६) 
भक्तमाल के आधार पर रहीस-विपयक जो कथा आज 
कल की प्रकाशित पुस्तकों में मिलती है, उसमें भी थोड़ा-बहत 
अंतर पाया जाता है। इस कारण सं० १८१४ के छगभग रचित 
वैष्णवदास कृत 'भक्तमाछा? की प्राचीन प्रति से यह कथा भी 


१, अतिथि, यात्री। २. खोजना। हे. मन। ४. ताँवा, ताम्र । 
५. नदी, यमुना । ६. सहित, साथ | ७, विग्वासघात से अपनी रक्षा 
करनी चाहिये, न कि दूसरे का अहित | ८, यह संवत्‌ हस्तलिखित 
हिंदी पुस्तकों का विवरण” के आधार पर दिया गया है । 


र+ 


( ६६ ) 


यहाँ उद्धृत की जाती है। भक्तमाल को नाभादासजी ने छिखा 
था और उनके शिष्य प्रियादासजी ने उस पर टीका की थो। 
वेष्णवदासजी इन्हीं प्रियादासज्ञों के पुत्र थे, और उन्होंने 
धभ्क्तमाल प्रसंगा! जाम से भक्तमाछ पर प्रियादासी टीका पर 
टीका रची है। ' 

एक रहीम नाम पठान विलायति में रहे | ताने सुनी ( कि ) 
नाथजी बहुत खूबसूरिति हैं। तब,वाने ( मन में ) कही--खूबी 
बिना मिठाई कोन काम की। यह विचारि फेरि ( दर्शन की ) 
चाहि भाई । रात दिया चल्योई आयो। जब ( रहीस ) दरवाजे 
पे आयो तब ( चोबदार ने ) रोक्यो ( और कहा ) भीतर मत 
जाय। तब ( रहीम ) बगदि के बोल्यो--यह साहबाँ अरु यह 
बेसुरी । चाह क्‍यों दई ( और जो ) चाह दई तो जाम।' मैलो 
क्यों दयो १ ( और यह दोहा कहा )-- 

हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर। 
खैंचि आपनी ओर को, डारि दियो पुनि दूर॥ 

तब ऐसे कहि के ( रहीस ) पर्वत के नीचे जाय बैठे । 
तब भोगुसाईजी ने ( यह सब ) घुनि के थार को प्रसाद लै के 
रहीस पे गए। तब वाने (रहीम ने ) कही बाबा तुम यहाँ 
क्यों आवते हो । तुम सों हमारा क्‍या काम है । में तो जिसन 
चुलाया हूँ ज्ञिसे ही कहता हूँ। तब नाथज्ी (स्वयं ) थार 





१, वल्लमकुछ संप्रदाय के आराध्यदेव जिनका मन्दिर अब उदयपुर 
राज्य में है, पहले गोवर्धन में था। 

२, उल्ट कर। ३. साहिबी, बड़प्पन । ४. वेगहूरी, गेबवारपन | 
५, इच्छा, दर्शन-लालसा | ६. देह, नीच जाति मे क्‍यों जन्म दिया। 
७, गोवर्धन पर्वत | ८. गो० भीविद्चलना थजी। ६. जिसने मुझे बुछाया ४। 


( ६७ ) 


छाए। ( परन्तु ) तब वाने ( रहीम ने ) पीठ फेरि छई। तापे 
( यह ) दोहा ( कह्यो )-- 
खिंचे वढत ढीले ढरत, अहो कौन यह प्रीति । 
आजि काहि मोहन गही, वंस दिए की रीति॥ 
यह विचारि के ( रहीस ने ) पीठ दई । तब ( श्रीनाथजी ) 
थारि घरि के चले गए। तब यह पीछे पछतायो “'ैंने बुरी 
करी। वाकों (श्रीनाथजी को ) तो मोसे बहुत आसिक हैँ 
मोको ऐसो सासूक कहाँ। फेरि कहा हे है।” तब विचार 
( क्रिया कि ) अब (तो ) दिन कटई करे ( केवछ ) बाकी 
बातन सो | 
तापे ( केवछ बातों से केसे दिन कटे ) दृष्शांत-- 
एक बेरागी जै आयो। दूसरे ( वैरागी ) पूछें--तेने कहा 
खायो न्योते में | वाने सब बताय दिया पूरी, बूरो, छडुबा अरू 
दही । तब बह बोल्यो फेरि कहो ( उसने ) फेरि पाठ कीनो। 
तब वह (फिर ) बोल्यो-'फेरि कहो? | ( बैरागी ने ) कही रे 
चातन सूँ तो पेट नाहिं भरे। तव वह बोल्यो-दिन तो 


ऊऋठे कहै | 
सो अब वह दिन कटई करे है-- 
( श्रीनाथजी के ) आइबे की छवि कहे हैं-- 
छुबि आवन मोहन छाल की | 


काछे काछुनि कलित मुरलि कर पीत पिछौरी साल की। 
बक तिलक केसर को कीने, दुति मानो विधु बाछ की || 


१, भोजन करना। २. वातो से दिन किस तरह कट सकता है, 
इसको व्यक्त करने के हेतु श्रसंगवश यह दृष्टांत दिया है। भक्तमाछ-असंग 
में इसी प्रकार की टीका है। ३. प्रकट होकर दर्शन देने की छबि का 
वर्णन रहीम ने निम्नलिखित पदो में किया है। 


( ६८ ) 


“बिसरत नाहि सखी मो मन ते, चितवनि नेन विसाछ की | 
नीकी हँसनि अधर सधरनि की, छवि छीनी सुमन गुलाल की ॥ 
जछ सो डारि दियो पुरइनि पै, डोलनि सुकता माल की | 
यह सरूप निरखे सोई जाने, या रहीम के हाछ की॥ 
कमल दल नेननि की उनमानि | 
बिसरत नाहि सदनसोहन को, मंद-संद भुसकानि॥ 
दसननि की दुति चपछा हू ते, चार चपर चमकानि। 
बसुधा की बस करी मधघुसर्ता, सुधापगी बतरानि॥ 
चढ़ी रहै चित उर विसाल की, मुक्त माल छहरानि। 
उत्य समय पीताम्बर की वह, फहरि फहरि-फहरानि ॥ 
अनुदित श्रीवृन्दावन बृज में, आवन जावन जानि। 
छुबि रहीम चिततें न टरति है, सकछ श्याम की वानि ॥ 
हर >८ >८ 2 भर 
जिहि रहीम तन मन दियो, कियो हिये ब्रिंच भोन। 
तासो दुख सुख कदन की, रही कथा अब कोौन॥ 
मोहन छवि नैननि वसी, पर छबि कहाँ समाय। 
भरी सहाय रहीम लखि, पथिक आप फिर जाय ॥ 
(७) 
रहीम की दानशीछता की प्रशंसा में गंग ने निम्नलिखित 
दोहा लिख भेजा:-- 
सीखे कहां नवावजू , ऐसी देनी देन | 
ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो, त्यो त्यो नीचे नैन ॥ 
रहीम ने अत्यन्त विनय और निरभिमानता दिखा कर उत्तर 
दिया:-- 
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देनहार कोड और है, भेजत सो दिन रैन | 
छोग भरम हम पर धरे, याते नीचे नेन॥। 


रहीम ने एक छप्पय पर प्रसन्न होकर गंग को छत्तीस छाख 

रुपये दिये थे | ऐसा छेख मिलता है। 
८ ) 

एक दिन कोई दरिद्र ब्राह्मण भूख प्यास का मारा सुसल- 
सानों को कोस रहा था। रहीम ने उसकी बातें सुन ढीं और 
कहा कि छोगों पर दया रखो। ब्राह्मण यह बात सुन कर 
प्रखन्न हो गया । ओर तो उसके पास छुछ था नहीं, अपनी फटी 
पुरानी पगड़ी उतार कर रहीम को दे दी। रहीम ने उसे सहणे 
छे छी और अपने सिर पर बॉध छी और ब्राह्मण को बहुत सा 
रुपया देकर विदा किया। 


(९) 
एक साहूकार की स्री रहीस पर मोहित होगई और उसको 
बुला सेजा। रहीम ने बुलाने का कारण पूछा तो स्लरी ने कहा कि 
अपना सा वेटा दो । रहोम उसका भाव समझ गये ओर बोले 
कि मेरा सा तो मैं ही हूँ और अब मैं तेरा वेटा हूँ। यह कह कर 
रहीम ने अपना सिर उसको गोद में रख दिया। स्ली लज्जित 
हो गईं ओर परस्पर सॉ-वेटे का सा संबंध हो गया। 
( १० ) 
एक दिन सुल्ला नजीरी ने रहीस से कहा कि मैंने एक छाख 
रुपये का ढेर नहीं देखा । रहीम की आज्ञा से एक छाख का 
ढेर छगाया गया। मुल्ला ने कहा--“ख़ुदा का शुक्र हे कि नवाब 
की बदौलत इतना रुपया देखा”। रहीस ने कहा--“सब मुल्ला 
को दे दो कि फिर खुदा का शुक्र करे”? 


( ७० ) 


कई बार रहीम ने सोने से अपना ठुलादान कर कवियों को 
अशर्फियाँ बटवाई थी। 
(११ ) 


खानखाना ओर गोस्वामी हुल्सीदास जी में परस्पर बड़ा 
स्नेह था। एक निधन ब्राह्मण को अपनी कन्या फे विवाह की 
बड़ी चिन्ता थी। पास एक पेसा भी नहों था । गोसवामीजी के 
पास जाकर वह अपना हु ख सुनानें छगा । तुल्सीदासजी ने 
निम्नलिखित पंक्ति लिख दी ओर खानख।ना के पास उस त्राह्मण 
के हाथ भेज दी :-- 
सुरतिय, नरतिय नागतिय, सब चाहत अस होय । 
खानखाना ने आाह्मण को बहुत धन दिया और गोस्वामी जो 
को उसी के हाथ दोहे की पूर्तिकर उत्तर भेजा-- 
गोद लिए. हुलसी फिरै, ठुछती सो सुत होय॥ 
खानखाना की इस मधुर मीठी द्वाजिर जवाबी में यह भी 
विशेषता है कि तुल्सीदासजी की माता का नाम हुलूसी था | 


१२ ) 
खानखाना के मुन्शी ने अपने विवाद के छिए कुछ दिनों 
की छुट्टी छी । छुट्टी बीत गईं पर झुन्शीजी छीट कर न आये। 
आये तो वहुत दिनों बाद । घर से चलते समय बढ़े चिन्वित 
थे कि मालिक क्‍या कह्ेगा। स्रीने चिन्ता का कारण पूछा ती 
सुन्शोजी ने कह सुनाया। ख्रो चचुर थीं। एक पद्‌ छिख- 
कर पति को दे दिया कि खानखाना को दे दे। वह निस्त- 
छिखित बरवे था:-- 
व्रेम प्रीति के विर्वा, चलेहु उगाय। 
सीचन की सुवि छीजो, मुरक्षि न जाय ॥| 


( ७१ ) 


खानखाना ने जब यद्द पढ़ा तो कुद्ध होना तो अछग रहा 
इस पद्‌ पर रीक्ष गये ओर बरवा छन्द में स्वयं कविता करनी 
ठानी । इसी का फलू-स्वरूप उनका वरवे नायक्वाभेद और बरवा' 
छन्द की अन्य कविताएं हैं । 
( १३ ) 
खानखाना अपनी पदवी तथा जागीर वादशाह को अप्रसन्न 
कर खो बैठे थे। बादशाह फिर प्रसन्न हुये और पढची 
जागीर पुनः देते हुए एक छाख रुपया ओर भी रहीम को दिया। 
तब खानखाना ने अपनी अँगूठी में यह शेर खुदवा लिया था--- 
मरा छ॒त्फे जहाँगीरी जे ताई दाते रूबानी। 
दो वारः जिन्दगी दादः दो वारः खानखानानी ॥ 


अर्थात्‌ जहॉगोर की मेहररवानी ने खुदा की मदद से मुझको 
जिन्दगी ओर खानख्ाना की पद्वी दोबारा दी है। 


( १४ ) 
पं० जगन्नाथ त्रिशूडी ने एक दिन रहीस को यह इछोक 
सुनाया-- 
प्राप्य चछानधिकारान्‌ , शन्रुषु मित्रेषु बन्धुवर्गेषु । 
नापकृत नोपकृत न सत्कृत कि ऋछृत॑ तेन ॥ 
अथोत्‌ जिसने राजा का अधिकार पाकर शत्रुओं का 
अपकार, मित्रों का उपकार तथा वंघुवर्गों का सत्कार न किया 
तो उसने क्या किया ? 
खानखाना ने हँसकर उत्तर दिया-- 
प्राप्य चछानधिकारान्‌ झन्रुपु मित्रेपु बन्धुवर्गंंधु । 
नोपकृत नोपकृत॑ नोपकृत कि छइत॑ तेन॥ 
जिसने राजा का अधिकार पाकर शत्रु, मित्र तथा वन्धुवर्गो 
का उपकार नहीं किया तो उसने क्‍या किया ९ 


( ७२ ) 


खानखाना के उदार हृदय का केसा अच्छा साव-प्रदर्शन है ! 


(६ १४ ) 
याचर्कों को कोरा जवाब देना रहीम को नहीं भाता था। 
अपनी अवस्था एकसी रहते न पाई। जागीर छिन जाने पर 
पास कुछ रहा नहीं था। याचक तो फिर भी नहीं मानते थे। 
एक ने आकर घेरा तो रहीम ने उसे रीबॉ-नरेश के पास पघिफा- 
रिश में एक दोहा लिखकर भेज दिया। याचक की सहायता 
कराने के लिये निस्संकोच भाव से स्वयं दीन मिखारी बन गये । 
दोहा छिखा-- 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध-नरैस | 
जापर विपदा पड़त है, सो आवत यहि देस ॥ 
रीचां-तरेश ने ऐसी सिफारिश , पर एक छाख रुपया दिया। 
दोहे का मूल्य भी तो इससे कम न था ! 


( १6 ) 
चित्तौड़ के महाराणा अमरसिंह जहॉगीर से युद्ध में परास्त 
होकर जंगलों में घूमते फिरते थे। एक दिन घत्ररा कर रहीम 
को उन्होंने निम्तलिखित दोहे भेजे-- 
हाड़ा कूरम राव बड़, गोखाँ जोख करंत। 
कहियो खानखाना ने, बनचर हुआ फिरत ॥ 
तुंबरा-स दिल्ली गई, राठोड़ा कनवज। 
राण पय पै खान ने, वह दिन दीसे अज | 
खानखाना ने उत्साह-वर्धन के छिये उच्तर छिख भेजा-- 
घर रहसी रहसी धरम, खिस जासे खुरताण। 
अमर विसंमर ऊर्परे, नहची राखो राण॥ 
हुआ भी ऐसा ही । 


( ७३ ) 


( १७ ) 
महाकवि केशवदास ने आमेर-तरेश सानसिह को अपनी 
रचित जहॉगीस्चंद्रिका में अकबर के दरबार का सिंह बताया 
है, यथा-- 
साहिबी के रखवार झोमिजै सभा में दोक । 
खानखाना मानसिह सिंह अकवर के॥ 


इन्हीं मानस्रिह की वीरता, दक्षता तथा राजनीति-कीशलछ 
से चकित होकर रहिम ने उनकी अनन्वयारूुंकारपु्ण इस प्रकार 
अशंसा की है-- 
हरि दश हैं हर एकदण, रवि द्वादश बिघि आन | 
तोसो तुही जहान में, मे महीपत्त मान॥ 


( १८ 9) 
रहीम की गो० तुलसीदासजी से घनिष्ठता थी। कहा जाता 
है कि इस घनिष्ठता के कारण तथा रहीस के प्रति अपनी श्रद्धा 
दिखाने के हेतु गोस्वामीजी ने स्व॒रचित दोहावछी का अन्तिस 
दोहा रहीम रचित उद्धृत किया है। वह दोहा इस प्रकार हैः-- 
मनि सानिक महँगे किये, सेहगे तून जल नाज | 
रहिमन याते कहत है, राम गरीबनिवाज ॥ 


बा० वेन्नीमाधवदास-कृत गुसाई-चरित के आधार पर यह 
भी निश्चित है कि रहीस ने कुछ वरवे तुछ्सीदासजी के पास 
भेजकर बरवे रामायण” लिखवाई । 

) 

तानसेन ने कान्हरा रास की घुन पर एक नवीन राग को 
अकवर के द्रवार में गा-गा कर उसे द्रबारी ( कान्हरा ) नाम 
से प्रसिद्ध किया । एक दिन उन्होंने इसी राग में सूरदासजी का 
वह पद गाया:-- 


( ७४ ) 


जसुदा बार बार यो भाखे | 
है को3 ब्रज में हितू हमारो, चलत शुपालहि राखे | 


अकबर ने इसका अथ पूँछा, तब तानसेन ने कहा-“यशोदा 
चारस्वार थों कहती है कि ब्रज में हमारा ऐसा कौन हितू है जो 
गोपाल को सथुरा जाने से रोके ।” 

शेख फ्रेजी ने कहा--“नहीं। “बारबार” का अर्थ रोना है। 
अथोत्‌ यशुदा रो-रो कर यह कहती है...” 

बीरबल ने कहा--“बार बार का अथ द्वार द्वार है। यशोदा 
द्वार-दह्वार यह कहती फिरती है...” 

एक ज्योतिपी ने कहा--“बार का अथे दिन है। यशोदा 
प्रत्येक दिन यह कहती रहती है. . .” 

अंत में रहीस ने कदहा--“बार चार का अर्थ वारू बाल 
अथौत्‌ रोस रोम है। यश्ञोदा का रोम रोम यह कहता है...” 


अन्त में अकबर ने कहा कि सब ने बार बार के अर्थ सिन्न- 
भिन्न किये, इसका क्‍या कारण ? खानखाना ने विनयपूर्वक 
कहा--“इतने अथ्थ एक शब्द के हो सभें यह कवि की चतुराई 
है। प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी दशा तथा चित्तवृत्ति के अनुसार 
अथ करता है। वास्तविक अथ वही है जो मैंने किया है। 
तानसेन गवेया है, इसको आपके दरवार में दरवारी वार वार 
गानी पड़ती है और ध्रुव अन्तरा आदि बार वार अछापना पड़ता 
है, इस कारण इन्हों ने बार बार का अर्थ अनेक बार किया | 
फैली शायर सिवाय रोने-धोने के और कया जाने। बीरबल 
ब्राह्मण ठहरे | घर घर घूमते हैं। इस कारण इन्दोंने द्वार द्वार 
अर्थ किया। रहा ज्योतिषी सो सिवाय तिथि बार नक्षत्र के 
ओर क्या जाने ।?? 


( ७४५ ) 

$ में बेयों [40 ३८ 

रहीम के संबंध में हिन्दी कवियों की उक्तियों 
किंवदन्तियों का आधार सत्य हो अथवा 'न हो; परन्तु 
उनका एकत्र कर प्रकाशित करना उचित ही है। इसी प्रकार 
कवियों ने जो रहीम की प्रशंसा में कविता रची है, अथवा 
प्रसगवश उनको रचने का अवसर मिला, उसका भी संग्रह 
यहाँ कर दिया जावा है । कोई-कोई प्रसंग भी जानने योग्य हे । 
इसके एकत्र करने में परिश्रम अधिक करना पड़ा है। पाठकों 
को रुचिकर हो तो अच्छा है। बहुत से कवि रहीम के आश्रित 
वा उनसे सम्मान पाते थे। इसी कारण उनकी प्रशंसा में इतनी 
कविता रची गई है। रह्दीम की छोक-प्रियता, दानशीरूता और 


कविता-प्रेम का सच्चा उदाहरण कवियों की उतक्तियों से भी 
प्रकार विद्त होता है-- 


१, केशवदास 
महाकवि केशवदास का रहीम से घनिष्ट परिचय था। 
उन्होंने सं० १६६९ में “जहाँगीर-चंद्रिका” नामक एक पुस्तक 
रची है। यह पुस्तक रहीम के पुत्र एछच वहादुर के लिये रची' 
गई थी। इस पुस्तक में अधिकांश सें जहॉगीर के दरबार का 
वर्णुन है। प्रसंग-वश उसमें रहीस के विषय सें भी निम्न- 
छिखित छंद है--- 
वइरम खाँ पुत्र सो हुमायूँ को साहि सिध्ु, 
सातो सिंधु पार कीनी कीति कखर की। 
शील को सुमेर, सुद सॉच को समुद्र, रण- 
रुद्रगति “केसोदास” पाई हरिहर की॥ 
पावक प्रताप जाहि जारिजारी प्रक... 
40 क साहिबी समूल मूछ गर की। 


( ७६ ) 


प्रेम परिपूरन पियूघ सीचि कल्पवेलि, 
पाछ लीनी पातसाही साहि अकबर की ॥ 
ताको पुत्र प्रसिद्ध महि, सब खानन को खान । 
भयो खानखाना प्रकट, जहॉगीर तनु-त्रान ॥ 
साहिजू की साहिबी को रक्षक अनंत गति, 
कीनो एक भगवत हनुवंत वीर सों। 
जाको जस “केसोदास” भूतछ के आस पास, 
सोहत छुबीछो भीर-सागर के क्षीर सो ॥ 
अमित उदार अति पावन विचारि चादु, 
जहाँ-तहाँ आदरियो गंगाजी के नीर सों। 
खलन के घालिवे को खलक के पालिबे को, 
खानखाना' एक रामचंद्रजू के तीर सो ॥ 
इसी पुस्तक में महाकबि केशवदास ने “उद्यम” तथा “भाग्य! 
की परस्पर वातोलछाप में सभा के सभी सरदारों का वर्णन किया 
है। उद्यम” तथा 'साग्य! के रहीम-संबंधी प्रशोत्तर इस प्रकार हैँ--- 
उद्यम-- 
सभा सरोवर हंस से, शोमित देव समान | 
वे दोऊ उप कोन है, कहिए भाग्य प्रमान ॥ 
भाग्य-- 
जीते जिन गझ्खरी, मिखारी कीने भख्खरी जे, 
खानि खुरासानि बॉघि, खरियो पर के | 
चोरि मारे गोरिया बराह बोरि वारिधि मे, 
मृग से बिडारे शुजराती छीने डर के ॥ 
दक्षिण के दक्ष दीह दती ज्यो विडारे वीर, 
“फैसोदास” अनायास कीने घर-घर के | 
साहिबी के रखबार शोमिजेँ सभा में दोऊ, 
खानखाना मान्िंह सिंह अकबर के ॥ 


( ७७ ) 


२, जाड़ा 


महड़ शाखा का जाड़ा नाम का एक चारण था। उसका 
वास्तविक नाम आसकरन था। परन्तु स्थूछ शरीर होने के 
कारण उसको छोग “जाड़ा? कहा करते थे। उसने रहीम की 
प्रशंसा में निम्नलछिखित चार दोहे कहे हैँ-- 
खानखाना नवाब हो !, मोहिं अचमो एह। 
मायो किमि गिरि मेबमन, साढ़ तिहस्सी देह ॥ 
खानखाना नवाब रे, खॉड़े आग खिवंत । 
जलवाला नर प्राजल , तृणवाढा जीवंत ॥ 
खानखाना नवाबरी, आदम गौरी घन्न। 
मह ठकुराई मेरु-गिरि, सनी न राई मन्न॥ 
खानखाना नवाबरा, अड़िया म्ुज ब्रह्म॑ंडा | 
पूँठे तो है चंडिपुरँ, धार तले नवखड'॥ 
इन दोहों पर प्रसन्न होकर रहीम ने जाड्टा कवि को प्रत्येक 
दोहे पर एक एक छाख रुपये देना चाहा, परंतु कवि ने विनय- 
पूवक सेठ को अस्वीकार कर दिया, ओर अपने आश्रयदाता 
महाराणा प्रताप के भाई जगमर को रहोम के द्वारा बादशाह से 
जहाजपुर का परगना दिलवाया जो परगना पहले भेवाड़ प्रांत 
का ही एक भाग था। 
रहीम ने भी जाड़ा के दोहों का जवाब इस अकार दिया था- 





१. समाया | २. साढ़े तीन हाथ की । ३. तेरे खडग से अग्नि की 
वर्षा होती है। ४. पानीवाले अर्थात्‌ पराक्रमी पुरुष जल जाते है। 
४. दांतों मे तृण धारण करनेवाले दीन पुरुष जीवित रहते हैं। 
६. उदारता । ७. भेद गिरि जैसी ठकुराई भी अपने मन में नहीं मानी | 
८, भुजाओ के बल पर ब्रह्मांड डटा हुआ है | ६. पीठ पर | १० दिल्ली। 


( ७८ ) 


घर जड़ी अंबर जडा, जड्डा महड जोय | 
जड्डा नाम अलाहदा , ओर न जड्डा कोच ॥ 


३. मंडन 
संवत्‌ १८१२ की लिखी हुई 'जस-कवित्त” की प्रति में संडन 
कवि का एक छंद रहीम की प्रशंसा का दिया हुआ है । चह इस 
प्रकार है-- 
तेरे गुन॒ खानखाना परत दुनी के कान, 
ये तेरे कान गुन आपना घर हैं। 
तूंतो खग्ग खोलि-लोलि खन पै कर लेत, 
लेत यह तोपे कर नेक न डरत हैं। 
संडन सु कवि” तू चढ़त नवखडन पे 
यह भुज-दण्ड तेरे चढ़िए रहत हैं। 
ओहती अठल खान साइव॑ ठुरक मान, 
तेरी या कमान तोसों तेहु सों करत हैं ॥ 


४. पसिद्ध 
'शिवसिंह-सरोज” में भ्रसिद्ध/ं कवि का ख़ानखाना के 
यहाँ होना लिखा है। उसी पुस्तक में इस कवि का यह छंद भी 
दिया है-- 
गाजी खानखाना तेरे धोंता की छुकार छुनि 
सुत तजि, पति तजि, भाजी वैरी-बाल हैं । 
कदि छचकत, वार-भार ना सेंभारि जात, 
परी विकराल जहें सघन तमाल हँ॥ 
कवि “परिविद्ठ ” तहाँ खगन खिजायो आनि 
जल भरि-मरि लेती दृगन विशाल हूं | 


१. प्रथ्वी, धाा [ २. आकाश | हे, कवि की शाखा | ४, इश्चर | 


( ४७९ ) 


वेनी खैंचे मोर, सीसफूछ को चकोर खैंचे, 
मुकता की माल ऐचि खेंचत मराल हैं ॥ 
स्वर्गीय मुंशो देवीप्रसादजी ने भी स्वरचित 'खानखाना- 
ज्ञासा? में इसां कवि का एक छद ओर दिया हेै। वह इस 
अकार है-- 
सात दीप, सात छिंधु थरक-थरक करे, 
जाके डर हृूटत अखूट गाढ राना के। 
कपत कुबेर बेर मेरू मरजाद छोडि, 
एक-एक रोम झर पडे हनुमाना के।॥ 
धरनि धसक घस, मुसक धसक गई, 
भनत “प्रसिद्ध/ खंभ डोछे खुरसाना के। 
सेस फन फूट-फूट चूर चकचूर भए, 
चले पेस खाना जू नवाव खानखाना के ॥ 
हमारे पुस्तकाछय में यह छंद ओर है-- 
जलूद चरन सचरहि सबर सोहे समत्थ गति । 
रुचिर रग उत्तम जग मड॒हि विचित्र अति ॥ 
बैराम सुवन नित बकसि वकसि हय देत मगिनन । 
करत राग 'परसिद्ध” रोस छड॒हि न एक छिन ॥ 
थरहरहिं, पलट्हिं उच्छुलहिं, नच्त घधावत तुरद्ध इमि। 
खजन जिमि नागरि नेनजिमि, नट जिमि मृग जिमि पवन जिमि || 


४, गंग 
हमारे पुस्तकाछय में गंग कवि के कवित्तों का एक अच्छा 
संग्रह है। उससें रहीस की म्शंसा के अनेक कवित्त हैं । गंग ने 
वीर-रसात्मक छंद विशेषतः रहीस के लिये ही लिखे हैं । 
ठृतीय त्रेवार्षिक खोज की रिपोर्ट सें गंग कवि कृत 'खान- 


(६ ८० ) 


सार्वज्ितः नामक संथ की सूचना दी है। परन्तु वह हमारे 
खने में नहीं आया। हमारे पास जो छंद हैं, वे यहाँ दिये जाते हैं! 

 बॉधिबे को अंजलि, विछोकिवे को काछ ढिग, 
राखिवे कों पास जिय, मारिवे को रोस है। 

जारिबे कों तन मन, भरिवे को हियो आँखे, 
धरिवे को पग संग, गनिवे कौ कोस है ॥ 

खाइवे को सौहे, भौंहे चढ़िवे-उतारिबे को, 
सुनिवे को प्रानघाव किए. अपसोस है। 

बैरमस के खानखाना तेरे डर बैरी-बधू, 
लीवे को उसास मुख दीवे ही को दोस है ॥ 

>< ञ् >८ 

नवछर नवाब खानखाना जू तिहारी ब्राउ, 
भागे देस-पति धुनि सुनतः निसान की। 

“संग” कहै तिनहुँ की रानी रजघानी छाँड्ि, 
फिरि बिछछानी सुधि भूली खान-पान की ॥ 

तेऊ मिली करिन हरिन मस्ंग वानरनि, 
तिनहूँ की मली भई रच्छा तहाँ प्रान की । 

सची जानी करिन, भवानी जानी केहरनि, 
. सृगन कलानिधि, कपिन जानी जानकी।॥ 

८ ६ 0 

हहर हवेली सुनि संठक समरकदी, 
धीर ना धरत घुनि सुनत निसाना की। 

मछुम को ठाठ ठट्यों प्रब्य सों पलट्यों “गंग”, 
खुरासान अस्पहान छंगे एक आना की।। 

जीवन उबीठे बीठे मीठें-मीठे महवृवा, 
हिए भर न देरिवित अब बहाना की। 


( «८१ ) 


तौंसेखाने, फील्खाने, खजाने, हुरमखाने, कर 

खाने खाने खबर नवाब खानखाना की | 

>८ >< 2५ 

नवरू नवाव खानखानाजी रिसाने रन, 

कीने अरि जेर समसेर सर सरजे। 
मांस के पहाड़ सम सानु करि राखे शत्रु, 

कीने घमसान भूमि आसमान ढरजे॥ 
सोणित की धार सों छुअत चन्द्रमा-सों धार, 

भारी भयो भेद रुद्रन को हाह्या बरजे | 
न्यारो बोल वोछत कपाछ, मुंडमार न्यारी, 

न्‍्यारो गजराज, न्‍्यारो मगराज गरजे॥ 


2८ 2८ २५८ 


प्रबल प्रचंड वली बैरम के खानखाना, 

तेरी धाक दीपक दिसान दह दहको। 
कहे कवि “गंग” तहाँ भारी सूर-वपीरिन के, 

उमड़ि अखंड दल प्रल॑ पौन लहकी॥ 
मच्यों घमसान, तहाँ त्तोप तीर बान चढे, 

संडि बलवान किस्वान कोप गहकी। 
ठ॒ुड काटठि, मुड काटि, जोसन जिरह काटि, 

नीमा जामा जीन काटि जिमी आनि ठहकी ॥ 

>< ९ >< 


चकित भेँवर रहि गयो, गमन नहिं करत कमछ बन। 

अहिफनि-मनि नहि लेत, तेज नहिं बहत पवन घन ॥ 

हंस मानसर तज्यो, चक्ष चक्ती न मिले अति। 

बहु सुंदरि पद्मेनी, पुरुष न चहे न करें रति॥ 
द्‌ 


( ८० ) 


ख़ल अऑलत सेस कबि गग? भनि, अमित तेज रवि रथ खस्यो | 
खानानखान बैरम सुबन, जिदिन कोप करि तेंग कस्यो॥ 
2५ 4 
कश्यप के तरनि ओ तरनि के करन जैसे, 
उदघि के इढु जैसे, भए यों जिजाना के | 
दशरथ के राम और व्याम के समर जैसे, 
ईंश के गनेश ओ कम्रलपत्र आना 
सिधु के ज्यों सुरतरु, पवन के ज्यों हनुमान, 
चद के ज्यों बुबच अनिरुद्ध सिह वाना के । 
तैसई सपूत खान बैरम के खानखाना, 
वेसेई दाराबखा. सपूत खानखाना के। 
>< 9६ >८ 
नवक्क नवाब खानखानाजू तिह्वारे डर, 
परी है खलछक खैल मैछ जहूतहूं जृ । 
राजन की रजधानी डोली फिरें बन बन, 
नेठन की देठे बैठे भरे वेटी बहू जू ॥ 
चहूँ गिरि राहे परी समुद्र अथाहे अब, 
कहे कवि 'गग” चक्र बल्ली ओर चहू ज्‌। 
भूमि चली शेप घरि, शेप चल्यो कच्छ धरि, 
कच्छ चल्यो कौ घरि, कोल चल्यी कहूं जू । 
* > >< 
ठठा मारयो खानखाना दच्छुन अजीम कोका, 
इसकखा मारि मारे कंठ्समीर ठौर के । 


9. 
के । 








2, इस छुपपय पर रहीम ने गंग को छत्तीस छाख रुपया भेंट किः 
था। २, दारावखा रहीम का पुत्र था और दक्षिण की छड्ढाइयों 


साथ रहा था | 


( ८३ ) 


साहि के हरामलखोर मारे साह कुली खान, 

कहाँ छौ गनाऊँ गुन॒ उमरावन और के ॥ 
रुस्तम नवाब मारि बालाघाट वार कियो, 

फाजिल फिरणगी मारे ठापनि सरोर के। 
वास्ती को काम छुद् हजार असवार जोरे 


जैनखा जुनारदार भारे इकनौर के ॥ 
>< 
... ,... »« चेन तद्धेन अदच्छुन। 


नगनि जात नागिनि पनाग नायक उरिद्ग्गन | 
इक्क वरनि सखरनि तोर तरवारिन पत पर। 
हा हाद हा, हूँघि हुलिछ गाहे तिरंग नर। 
खानानखान बैराम सुवन, जदिन कुप्पि कर खग्ग लिय | 
कलमलि सकल दक्खिन मुठक, पहन पद्टन पद्ट किय ॥ 


>< भर 
बैरम को खानखाना ब्रिस्व्यो बिराने देश 
दल्षिण में फोज मारी खग्ग मुख जो परी। 
माते-माते हाथिन के हछका हलक डारे, 
मानो महा मात झ्कोर डारी झोपरी। 
लोहू के अछेले 'गगः गिरजा गलेले देत, 
चोथ-चोंथ खात गीध चर्ब मुख चोपरी। 
तियनि-समेत प्रेत हाके देत बीर-खेत, 
खखल-खखक हँसे खलन की खोपरी। 
>< >< >< 
१, शिवसिंह-सरोज” से लिखा है कि “इकनौर - जिला इटावा पर 
जेनखाँ का अत्याचार होने पर गग के पुत्र ने जहॉँगीर के पास एक अर्जी 
भेजी थी”, जिसके एक कवित्त का अतिम अंश “जैनखाँ जुनारदार मारे 
इकनोर के” था। परंतु इस कविता से यह बात भ्रामक पिद्ध होती है । 


६ छठे / 


कुकुम कुमि संकुछृहि, गहरि हिय गिरि हिय फत्यव | 
दर-दरेर  कुब्चेर, वेर जिमि मेरु पलस्थव ॥| 
सरस कमर  संपुत्व सूर आथवति पहख्यव। 
गिरि गगम्मि तियथ गम्म, कंठ काम्िनिय उचित्वव ॥ 
भनि 'गंग” अदिव्वय दव्यदिय, दव्विय कर दव्विय गयो। 
खानानखान बैस्म सुवन, जादिन दखकछ दक्खिन दयो॥ 
>< ८ >् 
राजे भाजे राज छोड़ि, रन छोड़ि राजपूत, 
राउति छोडि राउत, रनाई छोड़े राना जू | 
कहे कवि “गंग” इत समुद्र के चहूँ कूछ, 
कियो न करे कबूछ तिय खसमाना जू ॥ 
पच्छिम पुरतगाल् काश्मीर अवतार, 
खख्खर को देस वाब्यो भख्खर भगाना जू। 
रूम-शाम लोस-सोम, वरुक-बदारऊँ सान, 
खैल फेल खुरासान खीमे खानखाना जू ॥ 
>< >< भर 
गंग गोंढ॒ मोौछे जमुन, अधरन सरसुती राग। 
प्रकट खानखाना भयो, कामद वदन प्रयाग ॥ 
भर भर >८ 
धमक निसान सुनि, घमकि ठुरान चित, 
मे चमक किरान मुल्तान थहराना जू। 
मारु मरदान काम रुके करवान आदि, 
मेवार के रानहिं दवान आनमाना जू ॥ 
पुतंगाल पछ माध पल्टान उत्तराघ, 
गुजरात-दत अरू दच्छिन दवाना जू | 
अरेवान हृवसान हृद्देछलान रूम सान, 
खेल-भेल खुरासान चंढ़े खानखाना जू ॥ 


( ८५ ) 


६. संत थक 

सेर सम सील सस धीरज सुमेर सम, 

सेर सम साहेब जमाल सरसाना था। 
करन कुबेर कलि कीरति कमाल करि, 

ताले बन्द मरद दरदमंद दाना था ॥| 
दरवार दरस-परस दरवेसन को, 

तालिब-तछव कुल आल्म बखाना था। 
गाहक गुनी के, सुख चाहक दुनी के बीच, 
धंतः कवि दान को खजाना खानखाना था% ॥ 


७. हरिनाथ 

हरिनाथ कवि का भी एक छन्द रहीम की प्रशंसा का 
पमलता है। यह हरिनाथ कोन हैं; सो ठीक-ठीक पत्ता नहीं 
चलता | परन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि यह 
वही हरिनाथ हैं, जिन्होंने बाँधव-नरेश नेजाराम बचेले से 
एक दोहे पर एक छाख रुपए पाए थे, ओर आमसेर के राजा 
मानसिंह से दो दोहों पर दो छाख। पर मागें में एक नागर- 
पुत्र को एक दोहे पर जो कुछ मिछा, सब दे डाछा। यह 
रहीस के ससकाछीन थे, ओर बड़े-बड़े राजा-महाराजा के 
यहाँ इनकी पहुँच भी थी । इनके पिता महापात्र नरहरि 
अकबर के द्रवार में ही थे। इन कारणों से हमें रहीम की 





* नयना मति रे रसना निज शुन छीन। 
कर तू पिय झिकझ्षकारे, भठी न कीन ॥ 


इस रहीम-रचित बरवे का भाव लेकर संत कवि ने एक सवैया भी 
रचा है। ( देखो भूमिका ए० २४-२६ ) 


( ८६ ) 


प्रशंसा करने वाले हरिनाथ नरहरि के पुत्र ही मालूम पड़ते 
उनका कवित्त इस प्रकार है-- 


बैरम के तनय खानखानाजू के अनुदिन, 

दोउ प्रश्यु सहज सुभाए ध्यान ध्याए हैं। 
कहे 'हरिनाथ” सातो द्वीप को दिपति करि, 

जोहखड करताऊ ताल सो बजाए, है| 
एतनी भगति दिल्लपति की अधिक देखी, 

पूजत नए को भास तातें भेद पाए हैं। 
अरि सिर साजे जहॉगीर के पग्नन तट, 

हूटे फूंटे फाटे सिव सीस पै चढ़ाएं है॥ 


<, अलाकुति कवि 


लका छायो छूट किर्धों सिंहन को कूठ-कूट, 
हाथी घोड़े-ऊँट एते पाए ते खजीने है। 
अलाकुली? कबि की कुवेर ते मिताई कीनी, 
अन॒ठ॒ुले अनमाए नग ओ नग्रीने हैं ॥ 
पाई है तें खांन छक्ष भई पहिचान भूल, 
रहो है जहाँ नए समान कहाँ कीने हे | 
पारस ते पाए किधौं पारा ते कमायो किधौ, 
समुद्र हू ते छायो किधो खानखाना दीने है ॥ 


९, तारा कवि 
जोरावर अब जोर रवि-रथ कैसे जोर, 
'बने जोर देखे दीठि जोरि रहियतु है । 
है न को लिवैया ऐसो, है न को दिवैया ऐसो, 


दान खानखाना को छलहे ते लहियद है ॥ 


( ८७ ) 


तन-मन डारे बाजी छे तन सेमारे जात, 
और अधिकाई कहौ कासो कहियतु है। 

पौन की बड़ाई बरनत सब तारा कवि! 
पूरो न परत याते पौन कहियत है ॥ 


१०, झुकुंद # 
कमठ-पीठ पर कोल कोछ पर फन फनिंद फन। 
फनपति फन पर पुहुमि पुहुमि पर दिगत दीप गन ॥ 
सप्त दीप पर दीप एक जबू जग लिखि्खिय। 
कवि मुकुद तहेँ भरतखड उप्परहिं बिसिख्खिय ॥) 
खानानखान बैरम तनय तिंहि पर त॒व श्रुज कल्पतरु | 
जगरमगहि खरग भुज अग्ग पर, खग्ग अग्ग स्वामित्ति बर ॥ 


११, अज्ञात 


इसी विषय के कुछ छन्द और मिले हैं; परन्तु इनके रच- 
यित्ता का नाम नहीं ज्ञात हो सका। भाषा-साम्य से कुछ छंद 
गंग के प्रतीत होते हैं, परन्तु नाम नहीं है। अज्ञात कवियों के 
छंद निम्नलिखित हैं--- 
दक्खिन को जूम खानखानाजू तिहारो सुनि, 
होत है अचंभो राजा राय उमराइ के | 
एक दिन एक रात ओर दिन आथए, लो, 
आए जो मुकाबिले को गये ना विराइ के॥ 
बासर के जूसे ते सुमार है हे गिरत हैं, 
भेद-मेदें बिवडल ते मारे हैं छराइ के । 


# माघुरी पौष सवत्‌ १६८४ के आधार पर | 


हज न 


| हे ह ( पप ) 


१४ 


जामनी के जूने सूर सूरज को पैड़ो देखें, 
भोर राहगीर दरवाजे ज्यों सराइ के ॥ 
८ है ८ 


नगर ठठा की रजधानी धूरघानी कीनी, 
धरक्यो खँंधारी खान पानी ना हलक में | 
छाँड़े हैं ठुखार औ बुखार न उपार भरे, 
उजवक उजर के गयो है पलक में || 
पौरि-पोरि परे सेर ठौर-ठौर पौरि दई, 
खानखाना ध्याये ते अवाज है खलक में | 
'पपिय भाजे तिय छाँड़ि, तिया करे पीउ-पीड, 
वाबा-बावा बिलछात बालक वलक में ॥ 
८ 4 4 
मदन-रूप-तन तब बीर बारुन गल गजह । 
वहु सनाह पाखरी द्वार ढुंढुमि बहु बजह ॥ 
वहु साहस उत्थयन फेर थप्पन समर्थ वर । 
सहनसाह पिरछुच्र ताहि रकखन समय नर || 
खानानखान वैरम-सुवन, चित्ततहर रस रत्तयो । 
धन-मद-जोबन-राज-मद, एकहि मद्दन मत्तवो॥ 
>< >< >< 
खानखान ना जाँचियो, जहा दालिद्र न जाय । 
कप नीर अद्वे बिना, नीडी धरा न पाय || 
खानखान नवाब तें, वाह्दी खय उल्लाछ | 
मुदफर पढ़ें न ऊठियो, जैसे अबा डाल ॥ 
खानाखान नवाब ते, देत छगाएं एम। 
मुदफर पड़ँ न ऊठियो, गए जोबसी जेम [|| 


( ८९ ) 


खामखाना नवाब हो, ठुम घुर खेचनहार । 
पेरा सेती नहि खिचे, इस दरंगह का भार ॥ 
हि >< ८ 
काह रे करजदार क्षयरत वार-बार, 
नेक दिल धीर धर जान इतवारी से। 
वेहूँ दर हाल माछ, लिखले सवाई साल, 
देखना विहाऊ मत जानना मिखारी से | 
सेवा खानखाना की उमेदवारी दान कीते, 
महर महान की से होत धनघारी से | 
अब घरी पल माँ, पहर-दै-पहर मॉम, 
आज-काल के हैरे'''हवे हजारी से ॥| 
० ८ भर 


दिए के हुकुम आगे दिए, रहे जामिनी कै, 
देह के कहन राख्यो देह के चहत हैं। 
बखत के नाम नाम राखत जिहान मॉहि, 
धन के सवद धन-घन जे कहत है ॥ 
खानखानाजू की अब ऐसी वकसीस भर, 
वाकी वकसीस अरू वखसीस हत है। 
हाथिन के नाम हाथी रहत तवेलन मे, 
घोरा दिए घोर सतरज मे रहत है || 
8. >< >< 
काहू की सिकारि स्थाठ लोमन को खेल होत, 


काहू की सिकारि झग मारि सुखमानो है। 
'काहू की सिकार साथ सिकरा-सिचान-बान, 
काहू की सिकार देखो बारुण बखानो है ॥ 


( ९० ) 


खानखाना की सिकार सिंधु पैके वार पार, 
छुंद-बंद-फंद खट बरन को ठानो है। 
अवही सुनोगे मास दोय-तीन-चार माँश, 
कोन ही दिसा को पातशाह बॉध आनो है | 
>< >< ८ 
शिवसिंहजी ने छक्ष्मीनारायण नामक एक कवि को रहीम के 
आश्रित छिखा है; किन्तु हमें उसका कोई छंद प्राप्त नहीं है । 
रमई पाठक के पुत्र साथुर'( चतुर्वेदी ) कुछोत्पन्न वाण कवि 
ने 'कलि चरित्र” नामक पुस्तक रहीस की भाज्ञा से छिखी है।' 
जैसा इस छंद से स्पष्ट है । 
संवत सोरह से चोहतरि, चैत्र चंद्र उजियारि। 
आयसु पाय खानखाना को, तव कविता अनुसारि ॥ 
रहीम के पुत्र एकचबहादुर की भरी प्रशंसा में 'अभिसन्युः 
कवि ने एक छंद रचा है | उसे भी यहाँ दिया जाता है;-- 
जैसे मृगराज के छौना गजराज पे, 
छोटे-छोटे घावन करत आय घाव है। 
तैसे छरिकाई ही ते एछचबहादुर ने, 
भारी फौज मारी मानों अंगद को पाव है ॥ 
कहे अभिमन्यु? कुछ दच्छनि तें जेर करी, 
और कोन देश जाय मूछों देत ताव है । 


दादे ते सरस बाप, बाप ते सरस आप, 
महावली वैरम के वंस को सुभाव है ॥ 


>*च्कक्टाशाण 


नच्दे 
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१६. 
५७, 
५१८. 
१९, 


संपादन-सामग्री 


, रहिमनविछास-दोहों पर बा० राधाकृप्णास रचित 


कुण्डलियाँ । 


, रहिसनविछास-सं० बा० ऋजरतलदास । 

, रहिमन रल्लाकर-सं० पं० उसरावसिह त्रिपाठी । 

. रहीस-सं० पंडित रामनरेश त्रिपाठी । 

. रहीम-कऋषितावछी-सं० पं० सुरेन्द्रनाथ तिवारी । 

, रहिमन-चंद्रिका-सं० श्रीरामनाथछाल 'झुमन? | 

, बरवे नायिकासेद-सं० पंडित नकछेदी तिवारी । 

, रहिमन शतक-सं० पंडित सूय्यंनारायण दीक्षित । 

« रहिमनशतक-सं० छाछा भगवानदीन | 

» रहिसन शतक (दो भाग)-श्रका० बंबई भूषण यंत्राढ॒य, मधुरा' 
, रहिसन शतक-प्रका० ज्ञान भारकर प्रेस, बाराबंकी । 

« रहिमन शतक-प्रका० शारदा प्रेस, कानपुर । 

. खेट कोतुकम्‌-प्रका० वेकटेश्वर प्रेस । 

. खानखानानामा-छे० मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिफ । हि 
. बरवे नायिकाभेद-असनी से प्राप्त पं० कृष्णविहारी मिश्र 


की प्रति ( हस्तलछिखित ) 

कविता-कोमुदी-सं० पंडित रामनरेश त्रिपाठी । 
सिश्रबंधु विनोद-मिश्रबंधु । 

भक्तमाल-प्रियादासजी की टीका ( हस्तलिखित ) । 
भक्तसाल-असंग-वैष्णवदास ( हस्तछिखित )। 


३५. 


( ९२ ) 


» दोहासारसंग्रह-( हस्तलिखित ) अज्वुमानतः दाराशाह द्वारा 


संग्रहीत । 


« शुण गंजनासा- ( ,, 
» प्रबोध रससुधासागर-नवीन ( हस्तलिखित ) | 


रतनहज़ारा-रसनिधि । 


. रहीसकृत बरवे नायिकाभेद-काशी नरेश की प्रति 


( हस्तलिखित ) 


, शिवसिंह-सरोज-शिवसिह सेंगर | 

« तुलसी-प्रन्थावछी-प्रका० ना० श्र० सभा । 

, सतिराम-ग्न्थावछ्ली-सं० पं० कृष्णविहारी मिश्र । 
. कबीर-वचनावछी-सनोरंजन पुस्तकमालछा । 

, वृन्द-सतसई | 

« सरस्वती-फरवरी १९२६ 


माधुरी-ब्पे ३ खंड २ संख्या २ 


, रहीम और सतिराम-श्रीयुक्त निमेछ (मनोरमा, सई १९२४) 
, सम्मेढन-पत्रिका-भाग १० अंक तथा भाग १२ अंडे १, २ 
. चकत्ता वंश को परंपरा-( हस्तलिखित ) 


जस कवित्त- ( ». ) 
इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुस्तके तथा रहीम के सम- 


कालीन कवियों के हस्तलिखित ग्रन्थ । 


इन पुस्तकों के लेखकों तथा प्रकाशकों फे प्रति संपादक 


हार्दिक कृतज्ञता प्रकाश करता है । 


-अलइमापतपवपणएकक्आओअधापप्रद्टा+०पाउ पतातबइए. 
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रहीम-रह्ावली 


-ब्बष्य्ट्स्ज्ब कएटडडका- 


प्‌ [के 

छदाह्वाद्लकः 
अच्युत-वरन-तरंगिनी,. शिव - सिर-मारछूति-माल । 
हरि न बनायो सुरखरी, कीजो इंदव-भाढ॥ १॥४ 
अधम बचन ते को फलयो, बैठि ताड़ की छॉह | 
रहिमन काम न आय है, ये नीरस जग माह ॥२॥ 
अनकीन्ही बातें करे, सोवत जागे जोय & | 
ताहि सिखाय जगायबो, रहिसन उचित न होय ॥ ३॥ 
अनुचित उचित रहीम रूघु, करहि बड़न के जोर | 
ज्यों ससि के संयोग ते, पचवत आगि चकोर॥ ४॥ 
अनुचित बचन न सानिए, जद॒पि गुरायसु गाढ़ि। 
है रहीम रघुनाथ ते, सुजस भरत को बाढ़ि॥५॥ 
अब रहीम मुसकिल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम । 
सेंचे से तो जग नहीं, मूंठे मिलें न राम॥६॥ 
असरबेलि बितु मूछ की, प्रतिपाछत है ताहि। 
रहिसन ऐसे प्रभुद्दि तज्ि, खोजत फिरिए काहि॥ ७॥ 
अमृत ऐसे बचन में, रहिमन रिस की गाँस। 
जैसे मिसिरिहु में सिली, निरस बॉस की फॉस॥ ८।॥ 


* पाठा --जानि अनीतिहि जो करे, जागत ही रहि सोइ | 


अरज गरज सानें नहीं, रहिसन ए जन चारि। 
रिनिया, राजा, माँगता, काम-आतुरी नारि॥९॥ 
असमय परे रहीम कहि, संगि जात तज्ञि छाज । 
ज्यों छछमन मॉगन गए, पारासर के नाज ॥१०। 
आदर घदे नरेस ढिग, बसे रहे कछु नाहि। 
जो रहीम कोटिन मिले, घिक जीवन जग मंहिं॥१९॥. 
आप न काहू काम के, डार पाव फल फूल ६8। 
ओरन को रोकत फिरें, रहिसन पेड़ $ बबूल ॥१२॥ 
आवत काज रहीस कहि, गाढ़े बंधु-सनेह। 
जीरन होत न पेड़ ज्यों, थामे वरे वबरेह॥११॥ 
उरग, तुरेंग, नारी, नृपति, नीच जाति, हथिआर | 
रहिमन इन्हें सेमारिए, पछटत छगे न बार॥१श॥। 
ऊगत जाही किरन सो, अथवत ताही कति। 
त्यों रहीम सुख दुख सबे, बढ़त एक ही भाँति ॥१५॥ 
एके साथे सब सधे, सव साथे स्व जाय। 
रहिमन मूलहि सींचिबो, फूछहि फलढहि अघाय ॥१६॥ 
ए रहीस दर दर फिरहिं, भोगि मधुकरी खाहिं। 
यारो यारी छोड़िए, वे रहीम अब नाहिं॥१ण। 
ओछो काम बड़े करें, तो न बढ़ाई होथ ॥। 
ज्यों रहीम हलनुमन्त कों, गिरधर कहे न कोय ॥१८॥ 
अंजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाय । 
जिन आखिन सो हरि छख्यो, रहिमन वलि वलि जाय ॥१९॥ 





# पाठा० मूल * पाठा० कूर। 
न! पाठा० थोरों किये वड़ेन की, बड़ी वड़ाई होय । 


दोहावली 


अंड न बौड़ रहीस कहि, देखि सचिक्न पान। 
हस्ती-डका, कुल्हड़िन, सहेँ ते तरुवर आन ॥रण। 
अंतर दाव छगी रहै, घुँआ न श्रगटे सोय। 
के जिय जाने आपनो, जा सिर बीती होथ ॥२१॥ 
कद्ली, सीप, भुजंग-सुख, स्वाति एक गुण तीन। 
जैसी संगति बेठिये, तेसोई फल दीन ॥२२॥ 
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय। 
पुरुष पुरातन की बधू, क्‍यों न चंचछा होय ॥रश। 
कमला थिर न रहीस कहि, छत अधस जे कोय। 
प्रभु की सो अपनी कहे, क्यों न फजीहत होय ॥रछ॥ 
करत निपुनई गुन बिना, रहिमन निपुन्र & हजूर । 
मानहु ठेरत बिटप चढ़ि, सोहि समान को छूर $ ॥२४॥ 
करमहीन रहिसन छखो, घेंस्यो बड़े घर चोर। 
चिन्तन ही बड़ छाभ्र के, जागत व्हे गो भोर॥रक्॥। 
कहि रहीम इक दीप तें, प्रगट सबे दुति ग होय। 
तन-सनेह, -कैसे हुरे, दृग-दीपक जरू दोय ॥रण। 
कहि रहीस जग मारियो, नेन-बान की चोट। 
भगत भगत कोड बचि गये, चरन-कमल को ओढ ॥९८ा॥। 
कहि रहीस घन बढ़ि घढे, जात धनिन की बात। 
घटे बढ़े उनको कहा, घास बेचि जे. खात ॥२९॥ 
कहि रहीम या जगत से, प्रीति गईं दे ठेरि। 
रहे रहीस नर नीच सें, स्वारथ स्वार्थ हेरि॥३०॥ 


* पाठा०-गुनी । $ पाठा०-यहि प्रकार हम कूर | "ी पाठा०“निधि। 


| 


रहीस-रह्लावली 


ऊहि रहीम संपर्ति सगे, चचत बहुत बहु रीत। 
विपति-झसोटी जे कसे, सोही सेंचे मीत॥३श॥ 
कहु रहीस केतिक रही, केतिक गई बिहाय। 
साया समता मोह परि, अंत चछे पछिताय ॥१श। 
कहु रहीस केसे निरमे, बेर केर को सह्क। 
वे डोछहव रस आपने, उनके फाटत अद्गाश्शा 
कहु रहीम केसे बने, अनहोनी हे जाय। 
मिछा रहै ओ ना सिले, तासों कहा वसाय॥श्श। 
कागद को सो पूतरा, सहजहि में अुढि जाय | 
रहिमन यह अचरज छखो, स्रोड खँचत बाय ॥१४॥ 
काज परे ञछ ओर है, काज सरै कछु आर। 
रहिसन सँवरी के सए, नदी सिरावत मोर ॥३६॥ 
काम न काहू आवई, मोर रहीम न छेड्ट '। 
बाजू दूठे बाज को, साहब चारा देश॥१्ण। 
काह करों बेकुंठ ले, कल्पदच्छ की छाँह। 
रहिसन ढाक सुहावनों, जो गछू पीतंस-जाँह ॥३८॥ 
काह कामरी पामड़ी, जाड़ गए से काज। 
रहिमन भूख बुताइये, कैस्यो मिले अनाज ॥३े५)। 
कुटिकन सद्भ रहीस कहि, साधू बचते नादि। 
ज्यों नेना सेना करें, उरज उमेठे जाहिं॥४०। 
कैसे निचहै निवल जन, करि सबलन सो गेर। 
रहिसन बसि सागर विपे, करत मगर सो बेर॥8९॥ 





| पाठा०-रक्यो न काहू काम को, सेत न कोऊ छेइ । 


दोहावली 


कोउ रहीम जनि काहु के, ह्वारए गए पछिताय। 
संपति के सब जात हैँ, बिपति सबे ले जाय॥४श। 
कौन बढ़ाई जलधि मिलि, #$8गंग नास भो घोम । 
केहि की प्रभुता नहिं घटी, पर घर गए रहीम ॥४३॥ 
खरच बढ्यो उद्यम घख्यो, नृपति निठुर मन कौन । 
कहु रहीम केसे जिए, थोरे "जल को मीन ॥४श॥। 
खीरा सिर तें काटिए, मलियत $ नमक बनाय। 
रहिमन करुए मुखन को, चह्ििअत इहे सजाय॥४शा। 
खेंचि चदनि, ढीली ढरनि, कहहु कोन यह प्रीति। 
आज काल मोहन गही, बंस दिया की रीति १॥9४६॥ 
खैर, खून, खाँसी, खुसी, बेर, प्रीति, सदपान। 
रहिमन दावे ना दबे, जानत सकछ जहान॥४०ण। 
गरज आपनी आप सो, रहिमन" कही न जाय। 
जैसे कुछ की कुलबधू पर-घर जात छज़ाय ॥४४८॥ 
गहि सरनागति रास की, भ्वस्रागर की नाव। 
रहिमसन जगत-उघार कर, ओर न कछू उपाव ॥४९॥ 
गुन ते छेत रहीस जन, सलहिल कूप ते काढ़ि। 
कूपहु ते कहूँ होत है, सन काहू को बाढ़ि॥४५०॥. 
गुरुता फबे रहीम कहि, फबि आई है जाहि। 

उर पर कुच नीके छगें, अनत बतोरी आहि।॥श्शा। 
% पाठा०--जाय समानी उदधि में, कम 
| पाठा०--काकी महिमा नहि घटी, 
६ पाठा०--मरिए | 
॥ सं० १८२१४ मे रचित वेष्णवदास-कृत भक्तमाल प्रसंग में यह पाठ है। 

खिंचे चढ़त ढीले ढरत, अहो कोन यह प्रीति । 
आज काछ मोहन गही, बस दिये की रीति | 





हा 


शरहीम-रत्लावली 


चरन छुए सस्तक छुए, तेह नहिं छाँड़ति पान। 
हियो छुब॒त प्रभ्॒ छोड़ि दे, कहु रहीस का जानि॥श्शा 
चारा प्यारा जगत में, छाछा हित कर लेय। 
ज्यों रहीस आटा ढछगे, त्यों शदंग स्वर देय॥५शा 
चित्रकूट सें रसि रहे, रहिमन अवध-तरेस। 
जा पर बिपदा पड़त है, सो आवत यहि देस $ ॥शछा। 
कछिमा बड़न को चाहिए, छोटिन के उत्तपात। 
का रहीम हरि को घत्यो, जो भ्रगु मारी छात ॥५श॥। 
छोटिन सों सोहें बड़े, कहि रहीम यह रेख। 
सहसन को हय बांधियत, ले दमरी की मेख ॥५6॥ 
जब छगि जीवन जगत में, सुख दुख मिलन अगोट । 
रहिमन फूटे गोद ज्यों, परत ढुहुन सिर चोट |॥४णा 
जब लगि वित्त न आयुने, तब छम्रि मित्र न कोय। 
रहिमन अंबुज अंबु बिल, रवि नाहिंन हित होय ॥५८॥ 
जरूहदि मिल्ाय रद्दीस ज्यों, कियो आप सम छीर। 
अँगवहि आपुद्धि आप त्यों, सकछ आंच की भौर ॥५९॥ 
जहाँ गाँठ तहेँ रस नहीं, यह रहीस जग जोय | 
मेंडए तर की गॉठ में, गॉाँठ गाँठ रस होय ॥६०। 
जाल परे जल जात बहि, तजि मीनन को मोह | 
रहिमन सछरी तीर को, तऊ न छाड़त छोह ॥६१॥ 
# पाठा०---आए राम रहीम कब्रि, क्रिए जती को भेष | 
जाको विपता परति है, सो कटती ठुव देस ॥ 
| पाटा०--रहिमन यह संसार में, सब सुख मिल्त अगोद | 
जैसे फूटे नर्द के, परत दुहुन सिर चोट ॥ 


दोहावली 


जिहि अंचछ दीपक दुखो, हन्यो सो ताही गात। : 
रहिमन असमय के परे, मित्र शत्रु हे जात॥६२॥ 
जिहि रहीस तन मन लियो, कियो द्विए बिच भोन। 
तासों हुख सुख कहन की, रही बात अब कौन ॥६श॥ 
जे गरीब पर हित करें, $& ते रहीस बड़ छोग। 
फहोँ सुदामा बापुरो, ऋृष्ण-मिताई जोग ॥६४॥ 
जे रहीस बिधि बड़ किए, को कहि दूषन काढ़ि। 
चंद्र दुबरों कूबरों, तक नखत ते बाढ़ि॥६५॥ 
जे सुढुंगे ते बुझि गए, बुझे ते सुलगे नाहि। ८/ 
रहिमन दाहे प्रेम के, बुझि बुझि के सुछगाहिं ॥६॥॥ 
जैसी जाकी चुद्धि है, तैसी कहै बनाय। 
ताको बुरो न सानिये, लेन कहाँ सूं जाय ॥६७॥ 
जैसी परे सो सहि रहे, कहि रहीस यह देह। 
घरती ही पर परत है, सीत, घाम ओ मेह।॥६८॥ 
जो अनुद्चित-कारी तिन्हें, छगे अंक परिनाम। 
छखे उरज उर बेधियत, क्‍यों न होय मुख स्थाम ॥६९॥ 
जो घर ही में घुसि रहे, कदली सुपत सुडीछ। 
तो रहीम तिनते भले, पथ के अपत करील॥७०॥ 
जो पुरुषारथ ते कहूँ, संपति मिछत रहीम। 
पेट छागि बैराठ घर, तपत रसोई भीम ॥७श॥। 
जो बड़ेन को लघु कहें, नहि रहीम घटि जाहिं। 
गिरधर सुरठीधर कहे, कछु दुख सानत नाहिं॥७श। 


4 पाठा०-को आदरे | 


रहीम-रत्लावली ” 


जो मरजाद चली सदा, सोई तो ठहराय। 

जो जछ उमगे पार तें, सो रहीम बहि जाय |॥७श। 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत छुसंग। 
चंदन 'विष व्यापत नहीं, रूपदे रहत भुजंग॥७शछ॥। 
जो रहीम ओछो बढ़े, तौ अति ही इतराय &। 
प्यादे सो फरजी भयो, ठेढ़ो ठेढ़ों जाय ॥०शा। 
जो रहीम करिबो हुतो, त्रण को इहे हवाल। 

तो काहे कर पर धख्रो, गोबघेन गोपाल 7 ॥७६।॥ 
जो रहीस गति दीप की, कुछ कपूत गति सोय। . / 
बारे उजिआरो छगे, बढ़े अपेरो होय॥७०ण। 
जो रहीस गति दीप की, सुत सपूत की सोय। . , 
बढ़े ज्जेरो तेहि रहे, गए अँघेरो होय॥ण्था 
जो रहीम मन हाथ है, तो तन कहूँ किन जाहि $ | 

जल में जो छाया परे, काया भीजति नाहिं॥७९॥ 
जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पट-ओोट। 
समय परे ते होत है, वाही पट की 'चोद ॥८०॥ 
जो रहीस पगतर परो, रगरि नाक अरु सीस। 
निठुरा आगे रोयबो, ओंसु गारिवों खीस ८१॥ 


| पाठा०-तिहि प्रमान चढिवो मलो, जो सब दिन ठह्दराय | 
उमड़ि चले जल पार ते, तो रह्दीम बहि जाय ॥| 

# पाठा०-छोटो बढ़े, बढ़त करत उतपात। 

पं पाठा०-तिरछो तिरछो जात | 

£ पाठा०-तो कत मातहि दुख दियो, गिरवर धरि गोपाल | 

$ जो रहीम तन ह्वाथ है, मनसा कहूँ किन जाहि। पाठा०--तनुआ 





दोहावली 


जो रहीम होती कहूँ, भ्रश्मु गति अपने हाथ। 

तो कोधी केहि मानतो, आप बड़ाई साथ ॥८९॥ 
जो विषया संतन तजी, मूढ़ ताहि छूपटात। 
ज्यों नर डारत वसन कर, स्वान स्वाद सों खात ॥८३॥ 
ज्यों नाचत कठपूतरी, करम नचावत गाव। 
अपने हाथ रहीस ज्यों, नहीं आपुने हाथ ॥6शा 
टूठे सखुजन मनाइए, जौ दूठे सो बार। 
रहिमन फिरि फिरि पोइए, दूठे मुक्ताहार ॥८श॥। 
तन रहीस है कमंबस, सन राखो ओहि ओर। 
जल भें उलटी नाव ज्यों, खँंचत गुरु के जोर ॥८६॥ 
तबहीं छो जीबो भमछठो, दीबो होय न धीम। 
जग में रहिबो कुचित गति, उचित न होय रहीम ॥८७॥ 
तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहि न पान । 
कहि रहीस पर काज हित, संपत्ति सेंचहि सुजान ॥८८॥ 
तें # रहीम अब कौन है, एती खेंचत बाय । 
खस कागद को पूतरा, नमी साहि घुछ जाय ॥<८०॥ 
ये 

ते & रहीस सन आपसो, कीन्‍न्हों चारु चकोर। 
निसि वासर छाग्यो रहे, कऋष्णचन्द्र की ओर ॥९०॥ 
थोथे बादर कार के, ज्यों रहीस घहरात। 
धनी पुरुष निधन भये, करें पाछिली बात॥९शा। 
थोरो किए बड़ेन की, बड़ी बढ़ाई होय। 
ज्यों रहीस हनुमंत को, गिरघर कहत न कोय ॥९२॥ 





* पाठा०--जिहि 


रहीम-रत्नावडी १ 


दाहुर मोर, किसान सन, छग्यो रहे घन साहिं। 
रहिसन चातक रटनि हू, सरवर को कोड नाहिं॥९श॥ 
दिव्य दीनता के रसहिं, का जाने जग अंधु। 
भ्गी बिचारी दीनता दीनबंधु से बंधु ॥९७॥ 
दीन सबन को छखत है, दीनहिं छले नव कोय। 
जो रहीम दीनहि छखे, दीनबंधु सम होय॥५९शा 
दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहिं। 
ज्यों रहीम नट कुंडडी, सिमिटि कूदि चढ़ि जाहिं ॥९६॥ 
दुख नर सुनि हाँसी करें, धरत रहीम न घीर। 
कहो सुने सुनि सुनि करें, ऐसे वे रघुबोर ॥९७॥ 
दुरदिन परे रहीस कहि, दुस्थर जैयत भरागि। 
ठाढ़े हूजत घूर पर, जब घर छागत भागि ॥९८॥ 
दुरदिन परे रहीस कहि, भूछत सब पहिचानि। 
सोच नहीं वित हानि को, जो न होय हित हानि ॥९९॥ 
देनहार कोड और है, भेजत सो दिन रैन। 
छोग भरस हम, पे घरे, याते समीचे नेन ॥१००। 
दोनों रहिसन एक से, जो छो बोलछत नाहि | 
जान परत हैं काक पिक, ऋतु वसंत के सॉहि ॥१०१॥ 
घन थोरो इज्जत बड़ी, कहि रहीम का बात। 
जैसे कुछ की कुलबधू, चिथड़न माँहि समात ॥१०१॥ 
धन दारा अरु सुतन सो, छगो रहे नित चित्त । 
नहिं रहीम कोऊझ लख्यो, गाढ़े दिन को मित्त क ॥१०श॥ 
#& पाठा०--में, रहत छयाए, चित्त | क्‍यों रहीम खोजत नहीं, गाढ़े 
दिन को मित्त ॥ 


दोहावली 


धनि रहीस गति सीन की, जल विछुरत जिय जाय । 
जियत कंज तजि अनत बसि, कहा मोर को भाय ॥१०४॥ 
घनि रहीम जल पह्ठु को, लघु जिय पिअत अघाय | 
उद्धि वड़ाई कोन है, जगत '' पिआसो जाय॥१०श। 
घरती की सी रीत है, सीत घाम ओ सेह। 
जैसी परे सो सहि रहे, त्यों रहीम यह देह ॥१०॥॥ 
धूर घरत नित सीस पे$, कहु॒ रहीम केहि काज। 
जेहि रज्ञ मुनि पत्नी तरी, सो हूँढ़ुत गजरात ॥१०ण। 
नहिं रहीम कछु रूप गुन, नहिं सगया अलुराग। 
देसो स्वान जो राखिये, भ्रमत भूखही छाग ॥१०८॥। 
नात नेह् दूरी भली, छो रहीम जिय जानि। 
निकट निरादर होत है, ज्यों गड़ही को पानि ॥१०९॥ 
नाद रीक्षि तन देत संग, नर धन हेत समेत । 
ते रहीम पशु ते अधिक, रीझेहु कछू न देत ॥११०। 
निज कर क्रिया रहीम कहि, सिधि सावी के हाथ | 
पॉसे अपने हाथ सें, दॉँच न अपने हाथ ॥१११॥ 
नेन सलछोने अधर मधु, कहि रहीस घटि कौन | 
सोठो भाव छोन पर, भरु सीठे पर छौन ॥११९॥ 
पन्नगबेलि पतित्रता, रिति सम सुनो सुजान। 
हिस रहीम बेली दही, सत जोजन दृहियान ॥११३॥ 
परि रहियो मरियो भछो, सहिबो कठिन कलेस। 
बासमन हे वल्ि को छल्यो, भछो दियो उपदेस ॥११७॥ 





॥ पाठा०-पीछ | । 
$ पाठा ०-गज रज हृढत गढछिन में | 


रहीम-रत्लावढी ९५ 


पसरि पत्र झंपहि पितहिं, सकृचि देत ससि सीत। 
कछु रहीम कुछ कमल के, को बैरी को मीत॥११श॥ 
पात पात को सींचिबो, बरी बरी को छोन। 
रहिमन ऐसी बुद्धि को, कहो बरैगो कौन |॥११७॥ 
पावस देखि रहीस सन, कोइल साथे मौन। 
अब दाहुर वक्ता भए, हमको पूछत कौन ॥११ण। 
पूरुष पूर्जें देवरा, तिय पूज्ें रघुनाथ। 
कहि रहीम दोउन बने, पड़ो बैल को साथ ॥११८॥ 
प्रीवम & छबि नेनन बसी, पर छबि कहाँ समाय। 
भरी सराय रहोम छखि, पथिक आप फिरि जाय श॒ ॥११९॥ 


फरजी साह न हे सके, गति ठेढ़ी तासीर। 
रहिसन सीधे चाल स्रो, प्यादों होत वजोर [॥१२०॥ 
बड़ साया को दोप यह, जो कबहूँ घटि जाय । 
तो रहीम मरिबो भसछो, दुख सहि जिये बढाय ॥१२१॥ 


बड़े दीन को दुख सुने, लेत दया उर आनि। 
हरि हाथी स्रों कब हुती, कहु रहीस पहिचातनि ६ ॥१२श॥ 
बढ़े पेट के भरन को, है रहीम दुख बाढ़ि। 
याते हाथिहिं हहरि के, दिये दांत हे काढ़ि॥१२श॥ 


_ पाठा०-ते, काज सरेगो कोन । 

# पाठा०-मोहन शु वाठा०-ज्यों, पथिक आय फिरि जाय ॥ 

| पाठा०--रहिमन सीधी चाछ सों, प्यादों होत बजीर। 
फरजी मीर न हो सके, ठेढ़ी के तासीर॥ 

| पाठा०-अरज सुनत छरजै ठुरत, गरज मिठाई आनि। 
कहि रहीम का दिन हुती, हरि ह्वाथी पहिचानि ॥ 


दोहावली 


बड़े वडाई नहिं तजे, छघु॒ रहीम इतराइ। 
राह करोंदा होत है, कटहर दहोत न राइ॥२श॥ 
बड़े बढ़ाई ना करें, बढ़ो न बोलें बोल। 
रहिमन दोरा कब कहे, छाख टका मेरो मोल ॥१रशा 
बढ़त रहीम धनाव्य घन, धने घनी के जाइ। 
चंठे बढ़े वाकों कहा, भीख माँग जो खाइ ॥१२क् 
बसि कुसंग चाहत छुसछ, यह रहीस जिय सोस। 
महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्यो परोस॥१रण। 
वॉकी चितवन चित गढ़ी, सूधी तो कछु धीस। 
गॉसी ते बढ़ि होत दुःख, काढ़ि न सकत रहीम ॥१२८॥ 
बिगरी वात बने नहीं, छाख करो किन कोय। 
रहिसन फाठे दूध को, सथे न समाखन होय ॥१२५॥ 
विपत्ति भण घन ना रहे, रहे जो छाख करोर। 
नभ तारे छिपि जात हैं, ज्यों रहीम भय भोर ॥१३०॥ 
भजौ तो काफो मैं भ्जों, तजों तो काको आन । 
भजन तजन ते विछग हैं, तेहि रहीम तू जान ॥१३१॥ 
भलो भयो घर ते छुल्यो, हस्यो सीस परि खेत । 
काके काके नवत हम, अपन पेट के हेत॥११श॥ 
भार झोंकि के भार में, रहिसन उतरे पार। 
पे बूड़े मेँझघार में, जिनके सिर पर भार & ॥१३श॥ 
भावी काहू ना दही, भावी दृह भगवान । 
भावी ऐसी प्रवछः है, कहि रहीस यह जान ॥१३श। 


४ पाठा०--जाके सिर अस भार, सो कस झोंकत भार अस १ 
रहिमन उतरे पार, भार झोंकि सब भार में ॥ 
ने पाठा०--दही एक भगवान्‌ । 


रहीम-रत्लावडी मा 


सावी या उत्तमान की, पांडव बनहि रहीस। 
तद॒पि गौरि सुनि बॉ है, वरु' है संभु अजीम ॥११श॥ 
भीत गिरी पाखान की, अररानी 'वहि ठाम। 
अब रहीम घोखो यहै, को छागे केद्दि काम ॥१३३॥ 
भूप गनत छघु गुनिन को, गुनी गनत छघु भूष। 
रहिसन गिरि ते भूमि छो, छखौ तो एके रूप ॥१३ेण। 
सथत सथत माखन रहे, दही मही बिलगाय। 
रहिमन सोई सीत है, भीर परे ठहराय ॥१३८॥ 
मनसिज साली की उपज, कही रहीम नहिं जाय। 
फल इयामा के उर छगे, फूछ श्याम उर आय ''॥१३५॥ 
मन सरों कहाँ रहीम प्रश्न, हग सों कहाँ दिवान। 
देखि दृ॒गन जो आदरें, मन तेहि हाथ विकान ॥१४०॥ 
महि नभ सर पंजर कियो, रहिमन बल अवसेप । 
सो अर्जुन वैराट घर, रहे चारि के भेप ॥१४१॥ 
मानसरोवर ही. मिले, हंसनि मुक्ता-भोग | 
सफरिन भरे रहीस सर, वक-बालकनहिं जोग & ॥१४१॥ 
मान सहित बिप खाय के, संसु भए जगदीस । 
बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो सीस॥१४३॥ 
माह सास छहिं देसुआ, मोन परे थल और | 
त्योँ रहोम जग जानिए, छुदे आपुने ठोर ॥१४४॥ 
मेंगे घटत रहीम पद, कितो करो वढ़ि काम । 
तीन पेड़ बसुधा करी, तऊ बावने नाम ॥॥8॥ 


| पाठा०--फूंछ श्यास के उर लगे; फल ऊापड्प्गा7फ् जा के उर के, फल जलाना उर आब |. उर आय ॥ 
# पाठा०--ब्रिपुछ बछाकनि जोग | 


१५ 


दोहावली 


मौंगे मुकरि न को गयो, केहि न त्यागियों साथ । 
मॉगत आगे सुख छल्यो, ते रहीम रघुनाथ ॥१४६॥ 
मुकता कर, करपूर कर, चातक-जीवन जोय "ी। 
येतों वड़ो रहीस जल, ब्याल-बदन विष होय [,॥१४७॥ 
सुनि नारी पाषान ही, कंषि पझु, शुह सातंग। 
तीनों तारे रामजू, तीर्ना मेरे अंग॥१४८॥ 
मूढ़मंडडी में सुजन, ठहरत नहीं बिसेखि। 
स्थाम कंचन में सेत ज्यों, दूरि कीजिअत देखि ॥१४९॥ 
संदन के सरिहु गए, ओगुन गन न सराहि। 
ज्यों रहीम बाघहु बचे, मरदह्ा हे अधिकाहि ॥१४५०॥ 
यद्यपि अवनि अनेक हैं, कूपवंत ' सरितालू । 
रहिसन सानसरोवरहिं, मनसा करत मरारू ॥१५१॥ 
यह न रहीस सराहिए, देन छेन की प्रीत्त। 
प्रानान बाजी राखिए, हारि होय के जीत ॥१शशा 
यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोय। 
बेर, प्रीत, अभ्यास, जस, होत होतही होय ॥१५श॥ 
यह रहीम माने नहीं, दिल से नवा न होय। 
चीता, चोर, कमान के, नए ते अवगुन होय ॥१५७॥ 
याते जान्यों मन भयो, जरि बरि भस्म बछाय। 
रहिमसन जाहि छगाइए, सो झूखो हो जाय ॥१५श। 
ये रहीम फीके दुबवो, जानि भहा संतापु। 
ज्यों तिय कुच आपन गहे, आप बड़ाई आपु ॥१४६॥ 


१ पाठा०-चातक तृष हर सोय | 7 पाठा०-कुपल परे विष होय | 


पं पाठा०-तोयवंत ( जछ भरे ) 


श्हीम-रत्लावडी १६ 


यों रहीम गति बड़न की, ज्यों तुरंग व्यवहार। 

दाग दिवावत आपु तन, सद्दी होत असवार ॥१५ण। 

यों रहीम सुख दुख सहत, बढ़े छोग सह भेंति। 

उबत चंद जेहिं भांति साँ, अथवत ताही माति ॥१४८॥ 

रन, बन, व्याधि, बिपत्ति में, रहिसन सरे न रोय। 

जो रच्छक जननी जठर, सो हरि गए कि सोय ॥१५९॥ 

रहिसन अती न कीजिए, गहि रहिए निज कानि। 

(3 

सेंजन अति फूले तऊ, डार पात की हावाति॥१६०। 

रहिसन अपने गोत को, सबे चहत उत्साह। 

सम उछरत आकास को, भूमी खनत बराह ॥१६१॥ 

रहिमन अपने& पेट सरों, बहुत कह्मो समुझाय। 

जो तू अनखाए रहे, तोसों को | अनखाय ॥१६२॥ 

रहिमन अब वे बिरछ कहाँ, जिनकी छाँह गंभीर | 

बागन बिच बिच देखिअत सेंहुड़ कंज करीर ॥१६श५॥ 

रहिसन असमय के परे, हित अनहित हे जाय। 

बधिक बै संग बान साँ, रुधिरे देत वताय ॥१६४॥ 

रहिसन अँसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेइ | 

जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहि देइ॥१६४॥ 

रहिसन आँटा के छगे, बाजत है दिन राति। 

घिउ शक्कर जे खात हैं, तिनकी कहा बिसाति ॥१8। 

रहिसन इक दिन वे रहे, बीच न सोहत हार । 

वायु जो ऐसी बह गई, बीचन पड़े पहार ॥१६७॥ 
न ली अल थे अप दम 

# पाठा०-मै था... पाठा०-का काहू। 





२७ 


दोहावली 


रहिमन उजली प्रकृति को, नहीं नीच को संग। 
करिया बासव कर गहे, काछिख छागत अंग ॥१64॥ 
रहिमन ओछे नरन सो, बैर भछो ना प्रीति। 
काटे चाटे सवान के, दोड भांति चिपरोत ॥१६९॥ 
रहिमन कठिन चितान ते, चिंता को चित चेत। 
चिता दृहति निर्जीव को, चिंता जीव समेत ॥१७०॥ 
रहिसन कबहुँ बड़ेन के, नाहिं गये को छेस। 
भार धरें संसार को, तऊ कहावत सेस ॥१७श॥। 
रहिसन करि सम बल नहों, मानत प्रभु की धाक। 
दाँत दिखावत दीन हे, चछत घिसावत नाक ॥१७२॥ 
रहिसन कहत सु पेट सो, क्यों न भयो तू पीठ । 
रीते अनरीते करें, भरे बिगारत दीठ ॥१७श५॥ 
रहिमन कुटिल कुठार ज्यों, करि डारत हो दूक। 
चतुरन के कसकत रहे, समय चूक की हूक ॥'७७॥ 
रहिमन को कोड का करे, ज्वारी, चोर, लबार। 
जो पत-राखन-हार हैं, माखन-चाखन-हार ॥१७५॥ 


| पाठा०-[ १ ] कहि रहीम या पेटने, दुहि विधि दीनी पीठ । 


भूखे भील मंगावई, भरे डियावे डीठ ॥ 

( हमारी प्राचीन रिपि ) 
[२ ] रहिमन पेटे सों कहे, क्यो न भई तुम पीठ | 
भूखे मान बिगारहु, भरे बिगारहु दीठ ॥ 

( शिवर्सिहन्सरोज ) 
[ हे ] रहिमन भाखत पेटसों, क्‍यों न भयो तू पीठ । 
भूखे मान डिगावही, भरे व्रिगारत दौठ ॥ 


रहीम-रज्लावडी १५ 


रहिसन खोदी आदि की, सो परिनाभ छखाय। 
जैसे दीपक तस सखे, कज्ल वसन कराय॥१७६।॥ 
रहिसन गली है सॉँकरी, दूजो ना ठहराहिं। 
आपु अहै तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाहि॥१००। 
रहिमर्न घरिया रहँट की, त्यों ओछे की डोठ। 
रीतिहि सनमुख होत है, भरी दिखाबे पीठ ॥१७८॥ 
रहिमन चाक कछुम्हार को, माँगे दिया न देह। 
छेद में डंडा डारि के, चहै नॉद ले लेइ ॥१७०॥ 
रहिसन चुप हे बैठिए, देखि दिनन को फेर। 
जब नीके दिन आइहें, बनत न छगिहै देर ॥१८०। 
रहिसन छोटे नरन सो, होत बड़ो नहि काम । 
मढ़ी दसामो ना बने, सौ चूहे के चाम ॥१८१॥ 
रहिमन जगत-बड़ाइ की, कूकुर की पहिचानि। 
प्रीति करे मुख चाटई, बेर करे तन हानि॥१८श॥ 
रशहिमन जग जीवन बड़े, काहु न देखे नेन। 
जाय द्सानन अछत हो, कपि छागे गथ # लेन ॥१८श॥ 
रहिसन जाके बाप को, पानी पिअत न कोय। 
ताकी गेल अकास छों, क्‍यों न कालिमा होय ॥१८७॥ 
रहिमन जा डर निसि परै, ता दिन डर सिर कोय | 
पल पल करके छागते, देखु कहाँ धो द्ोय ॥१८४॥ 
रहिसन ज्िहा बावरों, कहि।  सरग पताल। 
आपु तो कहि भीतर रहो, जूती खात कपाछ ॥१८ह| 


नमन मदिलकवक की लीड अब नइााअबंररंअ “आरा 





*# पाठा०्नाढ़ । 


दोहावली 


रहिसन जो तुम कहत हो, संगति ही शुन होय | 
बीच उखारी रसमरा, रस काहे ना 'होय॥१८ण। 
रहिमन जो रहिबो चहै, कहै वाहि के दाव। 
जो बासर को निसि कहे १, तो कचपचो दिखाव ॥१८८॥ 
रहिमन ठठरी # धूरि की, रही पवन ते पूरि। 
गॉठ युक्ति की खुलि गईं, अंत घूरि की धघूरि॥१८५९॥ 
रहिसन तब छगि ठदरिए, दान समान सनसान। 
घटत मान देखिय जबहिं, तुरतहि करिय पयान ॥१९%०। 
रहिमन तीन प्रकार ते, हित अनहित पहिचानि। 
'पर बस परे, परोस बस, परे सासिला जानि॥१९१॥ 
रहिसन तुम हमसों करी, करी करी जो तीर।, 
बाढ़े दिन के मीत हो, गाढ़े दिन रघुबीर ॥१९२॥ 
रहिमन तीर की चोट ते, चोट परे बचि' जाय । 
नेन-बान की चोट ते, चोट परे मरि जाय $ ॥१९१॥ 
रहिसन थोरे दिनन को, कोन करे सह स्याह। 
नही छछन को परतिया, नहीं करन को व्याह ॥१९छ॥। 
रहिसन दानि द्रिद्रतर, तऊ जांचिबे जोग। 
ज्यों सरितव सूखा परे, कछुँभा खनावत छोग ॥१५५॥ 
रहिसन ठुरदिन के परे, बड़ेत किए घटि काज। 
पाँच रूप पॉडव भ्रए, रथवाहक नछराज ॥१९६॥ 





' पाठा०--जो रूप वासर निसि कहै | 
* पाठा०--गठरी | 


$ पाठा०--धन्वन्तरि न बचाय | 


फ् 
कक 


रहीम-रत्लावली हु 


रहिमन देखि बढ़ेन को, रूघु न दीजिए डारि। 
जहां काम आवे सुई, कहा करे तरबवारि॥१९ण। 
रहिसन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय +। - 
टूठे से फिर ना मिले, मिले गॉठ पड़ जाय |१९८॥ 
रहिसन धोखे भाव से, मुख से निकसे राम। 
पावत पूरत परस गति, काम्रादिक को घास ॥१९९॥ 
रहिसन निज सन को बिथा, मनही राखो गोय। 
सुनि अठिलेहँ लोग सब, बादटि न लैंहे कोय ॥२००ण। 
रहिसन निज सम्पति बिना, कोड न विपति सहाय । 

बिलु पानी ज्यों जछज़ को, नहिं रवि सके बचाय ॥२०१॥ 
रहिसन नीचन संग बसि, छगत कलंक न काहि। 

दूध कछारी कर गहे &$, मद समुझे सब ताहि ॥२०श॥ 
रहिसन नीच प्रसंग ते, नित प्रति छाम्र विकार । 

नीर चोरावति संपुटी, मार सहत घरिआर ॥२०श॥ 
रहिमसन पर-उपकार के, करत न यारी बीच | 
माँस दियो शिवि भूप ने, दीन्हों हाड़ दधीच ॥२०४॥ 
रहिसन पानी राखिए, बिनु पावी सब सून। 
पानी गए न जऊबरे, मोती, मालुप, चून॥२०्शा 
रहिमन पैड़ा प्रेम को, निपट सिलसिली गेर। 
विछलत पाँव पिपीलि को, छोग छदावत बैक ॥२०॥॥ 
रहिमन प्रीति न कोजिए, जस खीरा ने कीन। 
ऊपर से तो दिर मिला, भीतर फॉर्क तीन॥२०७॥ 


है. 
| पाठा०--चटकाय | 
# पाठा०--कछारिन हाथ लखि | 


२१ दोहावडी 


रहिसन प्रीति सराहिए, मिले होत रेंग दून। 
ज्यों जरदी दरदी तजे, तजे सफेदी चून ॥२०८॥ 
रहिसन व्याह बिआधि है, सकहु तो जाहु बचाय। 
पॉयन वेड़ी परत है, ढोछक बजाय बजाय ॥२०९॥ 
रहिमन बहु भेषज करत, व्याधि न छॉड़त साथ | 
खग मग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ ॥२१०॥ 
रहिसन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाहिं। 
जे जानत ते कहत नहिं, कहत ते जानत नाहि॥२११॥ 
रहिसन बिगरी आदि की, बने न खरचे दाम । 
हरि वाढ़े आकाश ढछों, तऊ बावने नाम ॥२१२५॥ 
रहिमन भेषज के किए, कार जीति जो जात । 
बड़े बड़े समरथ भए, तो न कोड मरि ज्ञात ॥२१३॥॥ 
रहिसन सनहिं. छगाइ के, देखि लेहु किन कोय | 
नर को बस करिबो कहा, नारायन बस होय ॥२१४७॥ 
रहिमन मारग प्रेम को, मत सतिहीन मझाव & | 
जो डिगिहे तो फिर कहूँ , नहिं धरने को पॉव + ॥२१५॥ 
रहिसन सॉगत बड़ेन की, लघुता होत अनूप। 
बलि सख सॉगन को गए, धरि बावन को रूप ॥२१६॥ 
रहिसत मैन-तुरंग चढ़ि, चढिबो पावक मॉहि । 

' प्रम-पंथ ऐसो कठिन, सब कोउ निबहत नाँहि ॥॥२१७॥ 
रहिसन याचकता गहे, बड़े छोढ हो जात। 
नारायनहू को भयो, बावचन जॉगुर गात॥२१४८॥ 
+ पाठा०--बिन बूके मति जाव। 
पृ पाठा०--नही घरन को पॉँव ॥ 

८ 


रहीम-रत्नाचली श्र 


रहिसन यह तन सूप है, लोजैे जगत पछोर। 
हलुकन को उड़ि जान दे, गरुए राखि बढोर ॥२१९॥ 
रहिसन यों सुख होत है, .बढ़त देखि निज गोत। 

ज्यों बड़री अँखियों निरखि, आँखिन को सुख होत ॥२९०ण। 
रहिसन रजनी ही भछो, पिय सों होय मिछाप। 
खरो दिवस किहि कास को, रहिबो आपुहि आप ॥२२१॥ 
रहिसन रहिबो वा भठो, जो छों सीछ समूच। 
सीछ ढीछ जब देखिए, तुरत कीजिए कूच ॥ररर॥। 
रहिसन रहिला की भछी, जो परसे चित छाय। 
परसत मन मैठा करे, सो मैदा जरि जाय॥र२२श॥ 
रहिसन राज सराहिए, ससि सम सुखद जो होय | 
कहा बापुरो भातु है, तप्यो तरैयन खोय ॥२२श। 
रहिसन रास न उर धरे, रहत विषय रूपटाय | 

पस्सु खर खात सवाद सों, गुर गुलठ्याए खाय & ॥२२४५॥ 
रहिमन रिस को छॉड़िके, करो गरीबी भेस | 
मीठो बोलो ने चलो, सबे तुस्हारो देस॥रशर५॥ 
रहिसन रिस सहि तजत नहिं, बड़े प्रीति की पोरि। 
मूकन सारत आवई, नींद बिचारी दोरि॥ररणा। 
रहिसल रीति सराहिये, जो घट गुन-सम होय। 
भीति आप पे डारि के, सबे पियावे तोय॥रश्रटा 
रहिसनल छाख भरी करो, अग्रुनों अगुुन॒त् जाय । 

राग सुनत पथ पिअतहूँ, सॉप सहज घरि खाय ॥२२५९॥ 
अपाठा०--कहि रहीम नहिं छेत है, रह्मो विषय छपटाव । 

घास चरे पसु आपते, गुड़ छोलाए खाय | 


२३ 


दोहावली 


रहिसन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट को हेत। 

हम तन ढारत ढेकुठी, सीचत अपनो खेत ॥२३०॥ 
रहिसन वित्त अधर्स को, जरत न छागे बार। 
चोरी करि होरी रची, भई तनिक | में छार ॥२३१॥ 
रहिसन विद्या बुद्धि नहिं, नहीं धरम जस दान। 

भू पर जनम चृथा घरै, पु बिन पूँछ विपान ॥रशेश॥। 
रहिसन विपदाहू भछी, जो थोरे दिच होय। 

हित अनहित या जगत सें, जानि परत सब कोय ॥२३१॥ 
रहिमन वे नर सर चुके, जे कहूँ मॉगन जाहि.। 
उनते पहिले वे मुण, जिन मुख निकसत नाहि।॥र२श४॥ 
रहिसन सुधि सबते भछो, छगे जो वारंबार । 
बिछुरे माहठुप फिर सिलें, यहै जान अवतार ॥र२१श। 
रहिसन सो न कछू गने, जासों छागें नैन। 
सहि के सोच वेसाहियो, गयो हाथ को चेन ॥२३६। 
रास न जाते हरिन सँग, सीय न रावन साथ | 

जो रहीम भावी कत्हुँ, होव आपुने हाथ ॥र१णा 
राम-साम जान्यो नहीं, भइ पूजा में हानि। 

कहि रहीस क्यों सानिहें, जम के किकर कानि (२३८-।॥ 
राम-नाम जानयो नहीं, जान्यो सदा उपाधि। 

कहि रहीस तिहि आपुनों, जनम गेँवायो बादि ॥२३९॥ 
रीति प्रीति सबसों सी, वर न हित मित गोत | 
रहिमन याहि जनस की, वहुरि न संगति होत ॥र२४०॥। 


न पाठा०«छुनिक । 
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रहीम-रत्रावडी २४ 


रूप कथा .पद्‌ चारु पट, कंचन दोहा ६४ छाल | 

ज्यों ज्यों निरखत सूक्ष्म गति, मोर रहीस विसाल ॥२४१॥ 
रूप बिलोकि रहीम तहँ, जहेँ जहँ मन छमि जाय |- 
थाके ताकहि आप बहु, लेत छोड़ाय छोड़ाय ॥२४१५॥ 
रोल बिगाड़े राजकू , मौक बिगयादे सारू। 
सने सने सरदार की, चुगछ बिगाड़े चाल॥२४शा 
छिखी रहीम छिलार में, अई आन की आन। 

पद कर काटि बनारसी, पहुँचे मगरु-स्थानगी॥२४४॥ 
बरु रहीम कानन भरको, वास करिय फल भोग १। 
बंधु-मध्य धनदहीन हो, बंसिबो उचित न योग ॥र४श। 
वहे प्रीति नहिं रीति वह, नहीं पाछिलो हेत। 
घटत घटत रहिसन घटे, ज्यों कर छीन्हें रेत ॥२४६॥ 
बिरह रूप घन तस भ्यो, अवधि आस उजद्योत। 

ज्यों रहीम भादों निसा, चमकि जात खद्योत ॥र२४ण। 
वे रहीस नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग ;/। 
बाँटनवारे को छगे, ज्यों मेंहदी को रंग ॥२४८॥ 
सदा नगारा कूच का, बाजत आठों जाम। 
रहिसन या जग आइके, को करि रहा मुकाम॥र४५॥ 
सबको सब कोझ करे, के सलाम के राम। 
हित रहीस तब जानिए, जब कछु अटके काम॥रश्णा 
सचवे कहामे छसकरी, सब छसकर कहे. जाय। 
रहिसन सेल्द जोई सहै, सोई जगीरे खाय ॥२५१॥ 





४ पराठा०दुवा। ी पाठा०-मगहर-थान | 
+ पाठा०-असन करिय फल तोय | 
+ पाठा ०-यो रहीम मुख होत है, उपकारी के अंग । 


दोहावली 


समय दूसा कुछ देखि के; सबे करत सनमान | 
रहिसन दीन अनाथ को, तुम बिन को भगवान ॥रश्रा। 
समय परे ओछे बचन, सब के सहे रहीम । 
सभा हुसासन पट गहे, गदा छिए रहे भीम ॥२५शे। 
समय पाय फल होत है, समय पाय झरि जाव। 
सदा रहे नहिं एक स्री, का रद्दीम पछितात ॥२५७॥ 
समय छाभ सम छास नहिं, समय चूक सम चूक | 
चतुरन चित रहिसन छगी, समय चूक की हूक ॥२५५॥ 
सरवर के खग एक से, बाढ़त प्रीति न धीम । 
पे मराठ को सानसर, एके ठौर रहीम ॥२५॥॥ 
सर सूखे पच्छी उडढ़ें, औरे सरन समाहि। 
दीन मीन बिच पच्छ के, कहु रहीम कहें जाहि ॥२४५७॥ 
स्वारथ रचत रहीम सब, ओगुनहू जग मँंहिं। 
बड़े बड़े बेठे छखो, पथ रथ-कूबर-छीहि ॥२४५८॥ 
स्वासह तुरिय जो उच्चरै, तिय है निहचलछ चित्त । 
पूत परा घर जानिए, रहिसन तीन पवित्त ॥२५५॥ 
साधु सराहे साधुता, जती जोखिता जान। 
रहिसन साचे सूर को, बैरी करे बखान ॥|२६०॥ 
सोदा करो स्रो करि चलो, रहिमन याही घाट । 
फिर सोदा पेहो नहीं, दूरि जान है बाट ॥२६१। 
संदतत संपति जान के, सव को सव कुछ देत ६8। 
दीनवंघु बिन्नु दीन की, को रहीम सुधि छेत ॥२६२॥ 





# पाठा०--सप्रति सपतिवान को, सब कोऊ वसु देत | 


रहीम-रत्लावडी २६ 


संपति भरम गेंवाइके, हाथ रहत कछु नाहिं। 
ज्यों रहीम ससि रहत है, दिवस अकासहि सांहिं ॥२६३॥ 
ससि की सीतलर चाँदनी, सुंदर सबहिं सुहाय | 
लगे चोर चित में छटी, घटि रहीम मन आय ॥२६७॥ 
ससि, संकोच, साहस, सदिल, समान, सनेह रहीस । 
बढ़त बढ़त बाढ़ि जात है, घटव घटत घटि सीम ॥२६शा 
सीत हरत, तस हरत नित, भुवन भरत नहीं चूक ६8 । 
रहिमन तेहि रवि को कहा, जो घटि छखे उल्धक ॥२६६॥ 
हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर। 
खचि आपनी शोर को, डारि दियो पुनि दूर ॥२६४ 
हित रहीस इतर करें, जाकी जहाँ बसात | 
नहि यह रहे न वह रहे, रहे कहन को बात ॥२६८॥ 
होत कृपा जो बड़ेन की, सो कदापि घटि जाय। 
तो रहीम भरिबो भछो, यह दुख सहो न जाय ॥२६९॥ 
होय न जाकी छाँह ढिग, फल रहीम अति दूर। 
बढ़िहू सो बिनु काज ही, जैसे तार खजूर ॥२७०॥ 


सोरठा 
ओछे को सतसंग, रहिमन तजहु ऑँगार ज्यों। 
तातों जारे अंग, सीरे पे कारो छगे ॥२७१॥ 


रहिसन कीन्हीं प्रीति, साहव को भावे नहीं । 
जिनके अगतलित मीत, हमे गरीबन को गन ॥२रणश॥ 
१ स्पेस नस नननीींध बाधा ++““““““ 


+. # पाठा०--नैन खुलत वे चूक | 


दोहावली 


रहिमन जग की रीति, हे मैं देख्यो रस ऊख में । 
ताह में परतीति, जहाँ गॉँठ तहँ रस नहीं ॥२०श॥ 


रहिसन नीर पखान, बूड़े पे सीके नहीं। 
तैसे मूर्ख ज्ञान, बूके पे सूझे नहीं ॥२७४॥ 


रहिमन बहरी बाज, गगन चढ़े फिर क्‍यों तिरे। 
पेट अधम के काज, फेर आय बंधन परे॥रूजशा 


रहिसन मोहिं न सुहाय, असी पिआवे मान बिनु । 
चरू विष देय बुलाय, सान सहित मरियों सछो ॥२७६॥ 


बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासों कहे। 
हेरनहार हेरान,. रहिसन अपुने आपने ॥२७णो 


६73 


की 7 अत कि 
नकरनशाशफए 
आदि रूप की परस हुति, घट घट रही समाइ। 
रूघु मति ते मो सन रसन, अस्तुति कही न जाइ ॥ १॥ 
नेन तृप्ति कछु होत है, निरखि जगत की भौाति। 
जाहि ताहि' में पाइयत, आदि रूप की कॉति॥२॥ 
उत्तम जाती बआाह्मणी, देखत चित्त छुमभाय। 
परम पाप पछ में हरत, परखत वाके पाय ॥ ३ ॥ 
परजापति परमसेश्वरी, . गंगारूप. समान | 
जाके अंग तरंग में, करत नेन अस्नान) ४॥ 
5 हे 

रूप रंग रतिराज में, खतरानी इतरान ! 
मानों रची बिरंचि पचि, कुछुम कनक में स्ान | ५॥ 
पारस पाहन की मनो, घरे पूतरी अंग। 
क्यों न होइ कंचन वहू, जे बिछसे तिह्दि संग ॥ ६॥ 
कबहूँ दिखावे जोहरनि, हँसि हँसि सानक छाढ | 
कबहूँ चखते चवै परे, हृूटि मुकुत की साछ॥७॥ 
जदपि नेननि ओट है, बिरह चोट विन घाह। 
पिय उर पीरा ना कर, हीरा सी गड़ि ज्ञाइ॥ ८॥ 
केथनि कथन न पारई, प्रेम कथा मुख चेस । 
छाती ही पाती मनों, लिखे मेन की सेन ॥९॥ 
वरुनि बार लछेखनि करे, मसि काजरि भरि लेइ | 
प्रेमाक्षर लिख नेन ते, पिय बाॉचन को दे३ ॥१०॥ 
चतुर चितैरनि चित हरे, चख खंजन के भाई । 

:५. है आधो करि डारई, आधो मुख दिखराइ॥१शा 


पा ४५ 
) पा 
डरा 232 


है ३८. लुक भुमत् 
पुछक मे टॉरै बर्दन ते, पलक ने मर 
छु चित्र (हे 


(लिसदिन के भ्रान ऐश) 
पानी पीरो अति बंनी॥ खौरे रण 
'परखत बीरी अघर की; क्के जात पड 
पर्स रूप कंचन _ ! नाएरि सुना 

१ 


ठ ) 

घेस पेंक तेल हवेरि के) गरुवे पॉख्त अं 8) 
च्वछड भीर्दि. मोरि. झुसक्‍्यात | 

डॉडी सास्त बिरह, की; चित चिन्ता चटि जात ११८७ 
पा से; उठे अलंग-तरंग । 

आनन अपर पाइयठु अप्त अन्त के रंग पी 0 
सारत नेन औँरेग ते, मो भें सार. भरोर। 

"या ते, फीमी कादृतु बोर परण। 
ग॒त्ति गरूए गयन्द जिमि, गोरे बरन गवारण) 
इसे, . पर्ची की. उनदार ऐप) 
चरो भरो धरि सीख परे) चिस्ही देंखि लजाई । 
कुक कंठ हैं बॉधि कै, लेजू, ले ज्यों जाई एश्ण, 


| गोवा साग। 
तिलजु भई खेलत सदा; गारी हे 5 फ्ाग शरेशे) 


नगर-शोभा 


# | (र्क है 
५५ 


हरी भरी डछिया निरखि, जो कोई नियराति। 
मूठे हू. गारी सुनत, साचेहू छलचात ॥२४॥ 
बनजारी झुसकत चढरूत, जेहरि पहरे पाह। 
वाके जेहरि के सबद, बिरही हर जिय जाइ॥रश! 
ओर बनज व्यौपार को, भाव विचारै कौन। 
लोइन कोने होत है, देखत वाको छोन ॥२%॥ 
बरवाके माँटी भरे, कोरी बैस कुम्हार | 
हे उलछठे सरवा मनो, दीसत कुच उनहार॥रणजो 
निरखि प्रान घट ज्यों रहे, क्‍यों मुख आये वाक | 
उर सानों आबाद है, चित्त समें जिसि चाक ॥२८॥ 
बिर॒ह अगिलि निसदिन घबे, उठे चित्त चितगार। 
बिरही जियहि जराइ के, करत छुहार छहार ॥२५९॥ 
राखत भो मन छोह-सम, पार प्रेम घन टोर। 
बिरह अगिन में ताइके, नेन नीर में बोर ॥३०॥ 
करूवारी रस प्रेम को, नेननि भर भर छेत। 


'जोबन-मद्‌ साँती फिरे, छाती छुबन न देत ॥३१॥ 


नेनन प्याा फेरि के, अधर गज़क जब देत। 
मतवारेकी मत हरे, जो चाहे सो लेतताश्शा' 
परम ऊजरी गूजरी, दह्मो सीस पे लेइ। 
गोरस के मिसि डोरूही, सो रस नेक न देइ॥१शेा 
गाहक सों हँसि बिहँसि के, करत बोल अरु कौछ। 
पहिले आपुन मोल कहि, कद्दत दृद्दी को मोल १४ 
काछिनि कछू न जानई, नेन बीच हित चित्त ! 
जोबन जल सींचत रहे, कास कियारी नित्त ॥रिश॥। 


३७ 


नगर-शोभा 


कुच भाटा गाजर अधर, मूरा से झुज भाइ। 
बैठी छौका बेचई, छेटी खीरा खाइ॥१श॥ 
हाथ हढिये हत्या फिरे, जोबन गरब हुलास। 
धरे कसाइन रेन दिन, बिरही रकत पिपास ॥९७॥ 
नेन कतरनी साजि के, पछक सेन जब देइ। 
बरुनी की ठेढ़ी छुरी; छेद्द छुरी सों ठेइ ॥३८॥ 
हियरा भरे तबाखिनी, हाथ न छावन देत। 
सुरवा नेक चखाइ के, हड़ी झारि सब देत ॥|३९॥ 
अधर सुधर चख चीकने, थे भरहें तन गांत । 
वाको परसो खात ही, बिरही नहिन अघात॥४०। 
बेलन तिली सुबास के, तेलनि करे फुलेल | 
विरही दृष्टि कियौ फिरे, ज्यों तेली को बैठ ॥४१॥ 
कबहू मुख रूखो किये, कहे जीय की बात। 
वाको करुवो बचन सुनि, मुख मीठो हे जात ॥४२॥ 
पाठम्बर पटइन पहर, सेंदुर भरे लछाट | 
बिरही नेकु न छॉँड़्ही, वा पटवा की हाट ॥४१॥ 
रस रेसम बेचत रहे, नेन सेन को सात । 
फूँदी पर को फॉँदना, करे कोटि जिय घात ॥४४॥) 
भटियारी अरू छच्छमी, दोझ एके घात। 
आवत बहु आदर करे, जात न पूछे बात ॥४५॥ 
भटियारी उर मुद्द करे, प्रेम पथिक को ठौर। 
दोस दिखावे और की, रात दिखाबै और ॥४६॥ 
करे गुमान कसागरी भौह कसान चढ़ाइ। 
पिय कर गहि जब खँचई, फिर कमान सी जाइ॥४०। 


रहीम-रह्लावली श्र 


जो गात है पिय रस परस, रहे रोस जिय ठेक। 
सूधी करत कमान ज्यों, बिरह अग्िन में सेक ॥४८॥ 
हँसि हेसि मारै नैन सर, वारत जिय बहु पीर। 
चेझा छह उर जात हो, तोरगरन के तीर ॥४९॥ 
प्रान सरीकन सार दें, हेरि फेरि कर छेत। 
दुख संकट पे काढ़िके, सुख सरेस भें देत॥४५०। 
छीप न छापौ अधर को, सुरंग पीक भर लेइ। 
हँसि हँसि काम कलोल में, पिय मुख ऊपर 'देइ ॥५१॥ 
मानों मूरत मैन की, धरे रंग झुर तंग। 
जैन रैगीछझे होत है, देखत वाको रंग॥श्श। 
सकछ अंग सिक्छी गरनि, करत प्रेम ओसेर। 
करे बदन दर्पन मनों, नेन झुसकछा फोर ॥॥४१॥ 
अंजन चख चंदन बदन, सोभित सेंदुर मंग। 
अंगनि रंग सुरंग कै, काढ़े अंग अनंग॥४४॥ 
कर न काहू की सका, सकिन जोवन रूप | 
सदा सरम जछ ते भरी, रहे चितुक के कूप ॥५शा 
सजल नैन वाके निरखि, चलछत प्रेम सर फूट । 
छोक छाज उर घाकते, जात मसक सी छूट ॥५३॥ 
सुरंग बसन तन गाँधिनी, देखत दृगन अघाय | 
कुच माजू , कुटढी अधर, मोचत चरन आय ॥४५७॥ 
कामेश्वर नेननि घरे। करत प्रेम की केढि। 
तैन साहिं चोवा नरें, छीरन माहि. फुलेलि ॥४८॥ 
राज करत रजपूतई, देख रूप के दीप । 
-कर घूँघट पट ओट के, आबत पियहि समीप ॥४५५॥ 


"हरे 


नगर-शोभा 


सोमित सुख ऊपर धरे, सदा सुरत मेदान। 
छूटी छटे वेंदूकची, भोहें रूप कमान॥$०॥ 
चतुर चपलछ कोमछ बिमरछ, पग परसत खसतराइ। 
रस ही रस बस कीजिये, तुरकिन तरकि-न जाइ ॥६१॥ 
सीस चूँदरी निरखि सन, परत प्रेम के जार। 
प्रान इजारे छेत है, वाकी छा इच्ार ॥६१॥ 
जोगिन जोगि न जानई, परे प्रेस रस मसाहिं। 
डोछत झुख ऊपर डिये, प्रेम जटा की छोहि ॥६३॥ 
सुख पे बैरागी अछक, कुच' सिगी विप बेन। 
मुद्रा धारैे अघर के, मूँद ध्यान सों नेन॥6७॥ 
भाटन अठकी प्रेम की; हट की रहे न गेह। 
जोबन पर छटकी फिरे, जोरत तरक सनेह ॥६५॥ 
मुक्त सा उर दोहरा, चोपाई मुख छौन। 
आपुन जोबन रूपकी, अस्तुति करे न कौन ॥६६॥ 
छेत चुराय डोमनी, मोहन रूप सुज्ञान | 
गाइ गाह कछु छेत है, बॉकी तिरछी तान ॥६७॥ 
नेकु न सूचे मुख रहे, झुकि हँसि सुरि मुसक्याइ। 
उपपति की सुनि जात है, सरबस छेइ रिशझ्ाइ ॥६८॥ 
चेरी माँती मैन की, नेन सेन के भाइ। 
संक-भरी जेंभुवाइ के, भुज उठाय ऑंगराइ ॥६५९॥ 
रंग रंगराती फिरे, चित्त न छाबे गेह। 
सब काहू तें कहि फिरे, आपुन सुरत सनेह ॥७०॥ 
बॉस चढ़ी नट बंदनी, मन बॉघत के बॉस । 
नेन मैन की सैन ते, कटत कटाछन सॉस ॥७१॥! 


नम 
ज 
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अलबेली अद्भुत कछा, सुध घुध छे बरजोर। 
चोर चोर मन छलेत है, ठार ठोर तन तोर॥शा 
बोलन पै पिय सन विमछ, चितवति चित्त समाय | 
निस बासर हिंदू तुरकि, कोतुक देखि छुमाय ॥७श॥ 
लटकि लेह कर दाइरो, गावत अपनी ढाढू। 
सेत छाछू छबि दीकम़ियतु, ज्यों गुल की माल ॥७७॥ 
कंचन से तन कंचनी, स्थाम कंचुकी अ्डछ। 
भानता भसामें भोरही, रहे घटा के सह्जवाश्शा 
नेननि भीतर नृत्य के, सेन देत सत्तराय। 
छबि ते चित्त छुड़ावही, चट के भाइ दिखाय ॥७8॥ 
हरि शुन आवज केसवा, हिंसा बाजत काम | 
प्रथम बिभासे गाइके, करत जीत संग्राम ॥5७॥ 
प्रेम भहेरी साजि के, वॉव पथ्नो रस तान। 
मन सृग ज्यों रीके नहीं, तोहि नेन के बान॥उटा 
मिलत अड्गभ सब माँगना, प्रथम सॉन सन छेह | 
चेर घेर उर राखही, < फेर नहिं. दे३इ॥७९॥ 
बहु पतंग जारत रहै, दोपक बारे देह। 
फिर तन श्रेह न आवही, मन जु चैट्डवा लेह ॥८०॥ 
प्राभ पूतरी पातरी, पातर कला निधान | 
सुरत भज्ज चित चोरई, काय पाँच रख वानच॥॥4॥॥ 
उपजाबे रस में विरस, विरस माहिं रस नेम | 
जो कीजैे विपरीत रति, अतिहि वढ़ाव भेस ॥6श्षा 
कहे आन की आऑँन कछु, बिरह पीर तन ताप | 
ओऔरे गाइ सुनावई, औरे कछू अलाप ।6रे॥ 


बे नगर-शोमा 


जुकिदारी- जौबन डिये, हाथ फिरे रस हेव। 
आपुन मास चखाइ के, रकत आन को छेत ॥ढशा। 
बिरही के उर में गड़े, स्थाम्र अछक की नोक। 
'बिरह पीर पर छावई, रकत पियासी जोक ॥८५॥ 
बिरह बिथा खटकनि कहै, पछक न छावे रेच। 
करत कोप वहुभात ही; धाइ मेन की सेन ॥८कष 
बिरह विथा कोई कहे, सममे कछू न ताहि। 
चबाके जोबन रूप की, अकथ कथा कछु आहि ॥८»॥। 
जाहि ताहि के उर गड़े, कुँदी बसन सलीन। 
पनसदिन वाके जारहू में, परत फेंसत सन सीन ॥८८॥ 
जो वाके आअँग संग में, घरे प्रीव की आस। 
चाकों छागे महिमही, बसन वसेधी वास ॥८९॥ 
सबै अंग सबनीगरति, दीसत मच-न कलंक | 
सेत बखन कीने मनो, साबुन छाइ मतंक ॥९०॥ 
बिरह बिथा सन की हरे, महा विसल हे जाइ। 
सन मसलछीन जो धोवई, वाको साबुन छाइ ॥९१॥ 
थोरे थोरे कुच उठी, थोपन की उर सीव । 
रूप नगर में देत है, मेन मेंदिर की नीवाएशा 
करत बदन सुख सदन पे, घूँघट नेत्रन छाह। 
नेननि मूँदे पग घरे, भूहन आरे साह॥९शा। 
कुन्दल सी कुन्दीगरनि, कासिनि कठिन कठोर । 
और न काह की सुने, अपने पिय के सोर ॥९४॥ 
पगहि मौगरी सी रहे, पेम बज वहु खाइ। 
रंग रँग अंग अनंग के, करे बनाइ बनाइ॥एश। 


क्या 


रहीम-रत्ावडी श्छ् 


धुनियाइन धुनि रेलि दिन, धरे सुरति की भांति। 
वाको राग न वूझ हो, कहा वजावे तँति॥९॥॥ 
काम पराक्रम जब करे, छुवत नरम हो-जाइ। 
रोम रोस पिय के बदन, रूई सो छपदाइ॥९७। 
कोरनि कूर ने जानईं, पेस नेस के भाव। 
बिरही जाके भोंन में, ताना तनत भजाइ।॥९८॥ 
विरह सार पहुँचे नहीं, तानी बहै थ पेम। 
जोबन पानी मुख धरे, खँचे पिय के नेन ॥९९॥ 
जोवन दुनि पिय दवगरनि, कहत पीय के पास। 

मो सन ओर न भावई,. छॉड़ि तिहारी बास॥१००॥ 
भर छुपी कुचपीन की, कंचुक में न समाह। 

नच सनेह असनेह भरि, नेन कुपा ढरि जाइ॥१०१॥ 
घेरतव नगर नगारचनि, बदन रूप तन साजि। 

घर घर वाके रूप को, रहो नागरो वाजि ॥१०श। 
पहले जो बिछुवा-खरी, पिय के सँय भगरात | 
श्तिपति की नोवत मनो, बाजत जाघी रात ॥्र०श। 
सतत दुलमछे दरालनी, रूप अंग के भाह। 
नेन सटकि मुख की चटकि, गाहक रूप दिखाइ॥१०७॥ 
छोक छाज कुछ कौनि तें, नहीं सुनावंत बोल। 
नैनमि सेसनि में करे, बिरही जन को मोल ॥१०श॥ 
निस दिन रहे ठठेरनी, झाजे माजे गात। 
सुकता वाफे रूप को, थारी पे ठहरात ॥१०क्ष। 
आसूपन बसतर पहिर, चितवत पिय झुंख ओर । 
मानो गढ़े नितंवब कुच, गडुवा ढार कठोर ॥॥शणा: 


नगर-शोभा 


कागद से तन कागदनि, रहे प्रेम के पाय। 
रीक्षी भीजी मैन जल, कागद सी सिथलाइ ॥१०८॥ 
मानो कागद की गुड़ी, चढ़ी सु प्रेम अकास। 
सुस्त दूर चित खेँचहे, आ& रहे उर पास ॥१०९॥ 
देखन के मिस मसिकरनि, पुनि भरमसि खिन देत | 
चख टौना कछु डारई, सूमे स्थाम न खेत ॥११०॥ 
रूप जोति मुख पे धरे, छिनक मलीन न होत " 
कच मानो काजर परे, मुख दीपक की जोति॥११॥॥ 
बाजदारनी बाज पिय, करे नहीं तन साज। 
बिरह पीर तन यो रहे, जर झकिनी जिमि बाज ॥११२॥ 
नैेन अहेरो सराजि के, चित पंछी गहि छेत। 
बिरही प्रान सिचान को, अधर न चाखन देत ॥3१श॥ 
जभिलोदारनी अति जलूद, बिरह अगिन के त्तेज। 
नाक न मोरे सेज पर, अति हाजर महि मेज ॥११छ। 
ओऔरन को घर सघन मन, चलने जु घूँघट माहिं। 
वाके रंग सुरंग की, जुकोदार पर छाहि ॥११श५॥ 
सोभा अंग भमेंगेरनी, सोमित मार गुरालू। 
, पना पीखि पानी करे, चखन दिखावे छाछू॥११6६॥ 
काहू अघर सुरंग धघरि, प्रेम पियाछो देत। 
कोहू को गति मति सुरत, हसरुवेई हरिलेत ॥११७॥ 
वोजागरनि बजार में, खेलत बाजी प्रेम । 
देखत बाको रस रसन, तजत नेन ब्रत नेस ॥११८॥ 
पीवत वाको प्रेम रस, जोई सो बस होइ। 


पक खरे घूमत रहै, एक परे मत खोइ ॥११९॥ 
५ 


रहीम-रलावडी ३८ 


चीताबानी देखि के, बिरही रहे छुमाह। 
गाड़ी को चीतो सनो, चले न अपने पाय।॥१श्ण। 
अपनी बैसि गरूर ते, गिने न काहू मित्त। 
' छाक दिखावत ही हरे, चीता हु को चिच॥१२श। 
कठिदारी उर की कठिन, काठपूतरी आहि। 
छिनक न पिय संग ते टरे, बिरह फँदे नहिं ताहि॥१९श। 
करे न काहू को कट्मो, रहे किये हिय साथ। 
बिरही को कोमर हियो, क्यों न होश जिस काठ ॥१२श। 
घासिनि थोरे दिनन-की, बेठी जोबन त्यागि। 
थोरे ही बुझ जात है, घास जराई आपगि॥१२७॥ 
तल पर काहू ना गिनें, अपने पिय के हेत। 
हरवर बैडो बेस को, थोरे हे को देत॥१रश। 
रीक्षी रहे डफालिनी, अपने पिय के राग। 
ना जाने संजोग रस, ना जाने बैराग ॥१२क्ष। 
अनमिछ बतियाँ सब करे, नाहीं महिन सनेह। 
डफली बाजे विरह की, निस दिन वाके गेह ॥१२७॥ 
बिरहो के छउर में गढ़े, गड़िबारिन को नेह। 
शिव बाहन सेवा करे, पावे सिद्धि सनेह ॥१२८॥ 
पैस पीर वाकी जनो, 'कंटकह न गड़ाइ। 
गाड़ी पर बेठे नहीं, नेननि सों गड़ि जाइ ॥१२९॥ 
बैठी महत सहावतन, घरैे जु आपुन अंग।' 
जोबन मद में गछि चढ़ी, फिरे जु पिय के संग ॥१३०॥ 
पीत कॉछ फकंचुक तियन, बाहा गहे कलछाव। 
जाहि ताहि मारत फिरे, अपने पिय के ताब ॥१३१॥ 


नगर-शोभा 


सरवानी विपरीत रस किय चाहे न डराइ। 
दुरैन विरहा को दुखो, ऊँट न छाग समाइ॥पेरेश 
जाहि ताहि को चित हरे, बाँचे पेम कटार। 
चित आवत गहि खैंचई, भरि के गंदे भुदार धरेशो 
ताढिबंदनी रैस दिन, रहै. सखिन के नाल। 
जोवन जह्ञ तुरंग की; बॉवन देइ न नाऊ ॥१शेश। 
चौली माँहि, चुरावई, चिरवादारनि चित्त । 
फेरत बाके गांत पर; कीम खरहरा नित्त ॥पशश॥। 
सारी निस पिय सेँग रहै, भेस भज्ञ आधीन । 
मूठी माहि दिखाबही, बिरही को कठि खीन ॥१रे॥॥ 
धोबन छुबधी प्रेम की; ना घर रहे न घाट। 
देत फिरि घर घर बगर, छुंगरा घर छिछाट ॥१३१७॥ 
सुरत अह्लः मुख सोर के, राख अधर मरोरि। 
चित्त गदहरा ना हरे; बिन, देखे वा ओर ॥१३८॥ 
चोरत चित्त चमारिनी, रूप रंग के साज। 
छेत चलाये चाम कें। दिन हे जोबन राज 7३५९ 
ज्ञाव क्यों न त्रव नेम सब, होह छाज कुछ हानि। 
जो वाके संग पोढ़ई, भ्रेम अघोरी वानि॥४०ण। 
हरी भरी शुत्न चूहरी, देखत जीव कलंक । 
वाके अधर कपोछ को, छुबो परे जिस रंग ॥१४१॥ 
परमछता सी छह छही, धरे पेम संयोग। 
कऋरगहि गरे छगाइयै, हरे विरह ,को रोग ॥8२॥ 


,णणन्‍म टी ०००००० 


3 ६९ गज 
करके नकाशएयका मंद 
कवित कह्यो दोहा कह्मयो, तुले न छप्पय छंद । 
बिरच्यो यही बिचारि के, यह बरवा रस कंद॥ १॥ 


चेधघक अनियारो बड़ो, समुझे चतुर सुजान । 
सुनत जात चित चाव पे, यह बरवे के बान ॥ २॥ 


( मंगछाचरण ) 


बंदो देवि सरदवा, पद, कर जोरि। 
बरनत काव्य बरवा, छगइ न खोरि ॥ ३ ॥ 


स्वकीया 


( स्वकीया-लक्षण ) 
आजवती निसदिन पगी, निज पति के अनुराग । 
कहत स्वकीया सीलमय, ताको पति बड़ भाग ॥ 
( स्वकीया-उदाहरण ) 


रहत नयन के कोरवा, चितवनि छाय । 
चलत शु न पग पेजनियों, मग ठहराय [/॥ ४ ॥ 


# लक्षण के समस्त दोहे मतिराम कृत रसराज के हैं । 
( नायिका तीन प्रकार की कथित है (१) स्वकीया ( २ ) परकीयः 
तथा ( ३ ) गणिका । पहिले स्वकीया का वर्णन किया गया है | 


धी| यजय | अहटाय 








नायिका-सेद 


झुग्धा 


( मुग्धा लक्षण ) 
अमिनव जीवन आगमन, जाके तन में होय । 
ताको मुग्धा कहत हैं, कवि कोविद सब कोय ॥ 
( झुग्धा-उदाहरण ) 


लहरत लहर लहरिया, लहर बहार। 
मोतिन जरी किनरिया, बिथुरे बार॥४॥ 
लागेड आन 'नवेलछिअहिं मनसिज् वान। 
उकसन छाग्रु उरुजवा, दिग + तिरछान ॥ ६॥ 


मुग्धा ब्रेद 

( अज्ञातयोबना-लक्षण ) 
निजतन यौवन आगमन, जो नहिं जानत नारि। 
सो अज्ञात सुजोबना, वरनत कवि निरधारि | 

( अज्ञातयोवना-उदाहरण ) 
कौन &४ रोग दो १ छतियाँ, उकस्यो |. आइ। 
दुखि दुखि उठत करेजवा, छगि जनु छाइ ॥ ७॥ 
( ज्ञातयोवना-लक्षण ) 


निज तन जीबन आगमन, जानि परत है जाहि | 
कवि-कोविंद सब कहत है, ज्ञात जौबना ताहि॥ 
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( ज्ञातयोवना-उदाहरण ) 
ओचक आइ जोबनवों, मोहि दुख दीन । 
छुटिगो संग गोइअवाँ, नहिं भरू कीन ॥ ८॥ 

( नवोढ़ा-छक्षण ) 
सुग्धा जो भय छाज युत, रति न चहे पति संग | 
ताहि नवोढ़ा कहत हैं, जे प्रवीन रस रंग ॥ 
( नवोढ़ा, उदाहरण ) 

पहिरत चूनि चूनरिया, भूषन भाव । 
नेननि देत कजरवा, फूछनि चाव॥९॥ 

( विश्रव्ध नवोढ़ा-छक्षण ) 
होय नवोढ़ा के कछू, प्रीतम सों परतीत। 
सो विश्रन्ध नवोढ़ यो, बरनत कवि रस गीत ॥ 

( विश्रव्ध नवोढ़ा-उदाहरण ) 

जंघन जोरत गौरिया, करत कठोर | 
छुवन न पाव पियवा, कहैुँ कुच कोर | १० ॥ 


मध्या 
( सध्या-लक्षण ) 
जाके मन में होत है, छजा मदन समान 
ताको मध्या कहत हैं, कवि 'मतिराम” खुजान || 
( सध्या-उदाहरण ) 
निसदिन चाहत चाहन, श्री त्रजराज | 
छाज जोरावरि है बसि, करत अकाज ॥ ३4 | 





नायिका-नेद 


* - प्रौढ़ा 
( प्रौढ्वा-लक्षण ) 
निज पति सों रस केलि की, सकल कलानि प्रवीन | 
तासो पौढ़ा कहत है, जे कविता रस लीन ॥ 
( प्रोढ़ा-उदाहरण ) 


भोरहि बोर कोइलिया, बढ़वत ताप। 
घरी एक घरि अठिया, # रहु चुप चाप।। १२॥ 


परकीया 

( परकीया-लक्षण ) 
प्रेम करै पर पुरुष सौ, परकीया सो जान। 
दोय भेद ऊदढ़ा प्रथम, बहुरि अनूढ़ा जान ॥ 

( परकीया-उदाहरण ) 
सुनि धुनि कान मुरलिमा, रागन भेद | 
गेल-न छॉडत गोरिया, गनत न खेद ॥११॥ 
( उद़ा-लक्षण ) 

व्याही औरे पुरुष सौ, औरै सो रस लीन। 
ऊढ़ा तासो कहत हैं, कवि पंडित परवीन || 

( ऊड़ा-उदाहरण ) 
निसि दिन सासु नेंनदिआ, मोहि घर घेरु | 
सुनन न देत मुरलिया, नाधुन देर ॥१छा 








# घरि घरि एक घरिअवा | 


रहीम-रत्लावली घट 


ग्रीषण दहत दवरिया, कुंज कुटीर | 
तिमि तिमि तकख तुरुनिअहि, वाढ़त पीर॥ 
( द्वितीय अनुसयना-लक्षण ) 
होनहार संकेत को, सोच करे जो नारि। 
है अनुसयना दूसरी, कहत सो सुकविं विचारि॥ 
( द्वितीय अन्तयना-उदाहरण ) 
धीरज घर किन गोरिभा, करि अनुराग । 
जात जहाँ पिय देसवा, धन बर बाग ॥रश॥। 
जनि मसरु रोइ दुरूहिआ, घरु मन ऊन। 
सघन कुंज ससुररिआा, और घर सून ॥२६॥ 
( तृतीय अनुसयना-लक्षण ) 
प्रीतम गये सहेट को, जाने हेतुहिं पाय। 
तृतीया अनुसयना कहीं, हो न-गई पछताय ॥ 
( तृतीय भनुसयना-उदाहरण ) 
मितवा करनि पसुरिआ, सुमन सपात | 
फिरि फिरि ताकि तरुनिभा, सन पछितात॥२६॥ 
मित उतते फिरि आवहु, देखि अरास। 
सेँ न गई असरइया, रहद्यो न काम॥२८॥ 
( मुद्ति-लक्षण ) 
चित चाही सुत चात छखि, मुदित होय जो बाल। 
तासो मुदिता कहत है, कवि मतिराम रसाल | 
( मुद्ता-उदाहरण ) 
जैहों कान्ह नेवतवा, भो दुख दून। 
बहू करे सुखबरिया, है घर सुन ॥२९॥ 


नायिका-मेद्‌ 


नेवते गई नेनदिआ, मैके सास । 
दुरूहिन तोरि खबरिया, औ पिय पास ॥ ३० ॥ 


( कुलटा-लक्षण ) 
जो चाहे बहुनायकनि, संग सुरति पर प्रीति। 
तासो कुछठणा कहत है, छखि ग्रंथन की रीति॥ 
( कुछटा-उदाहरण ) 


जस मद्मातिछ हथिआ, हुमकत जाय | 
चितवति छेल तरुनिआ, मुहु सुसक्याय ॥ ३१ |। 
चितवति ऊँच अटरिया, दाहिन बाम। 
लाखत लखत बिदेसिया, हे वस्त काम ॥ ३२ ॥ 


[40 
गाणखका 
( गणिका-छक्षण ) 
धन दे जाके सग्र मे, रमै रसिक सब कोय । 
ग्रन्थन को सति देखि के गनिका जानो सोय ॥ 
( गणिका-उदाहरण ) 
लखि छखि घनिक घधनिअवा, ४४ बनवति सेख । 
रहि गइ हेरि अरसिआ, कजरा नेख +॥ ३३॥ 
( अन्य संभोग दुःखिता-छक्षण ) 
निजपति के रति चिन्ह जो, लखै और तिय-देह। 
अन्य सुरति दुखिता कहो, करे पेच रिस-तेह | 
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दहोस-रत्ावली ५८ 


( अन्य सुरति दुःखिता-उदाहरण ) 


सैं पठई जेहि कजवा, आइसि साधि । 

छुटि गो सीस जुरबना, द्ठ  करि बाँघि ॥ ३४ ॥ 
मो हित १ हरचर आवत, सो पथ खेद । 

रहि रहि छेत उससवा, ओ तन स्वेद ॥| ३४ ॥| 


( प्रेम गर्विता-लक्षण ) 
निज नायक के प्रेम को, गरव जनावत बाछ। 
प्रेम गर्विता कहत है, तासों सुमति रसाढू॥ 
( प्रेमगर्विता-उदाहरण ) 


आपुदहि देत कजरवा, गूँदत हार। 
चुनि पहिराव चुनरिया, प्रान अधार ॥ ३६॥ 
आरन पाय जवबकवा, नाइन दीन। 
तुम्हें ऑगोरत गोरिया, न्हानन कीन ॥ ३७॥ 


( रूपगविंता-छक्षण ) 


जाको अपने रुप को, अतिही होय गुमान। 
रूप गविता कहत हैं, सो मतिराम सुजान ॥ 


' ( रूप गर्विता-उदाहरण ) 
चक्र सलिन विषभेया, ओगुन तीन। 
मोहि कहि चंद-वदनिया, पियसति हीन ॥ ३८ ॥ 
रातुल भयेसि मुगठझआ, निरस पखान। 
एहि सघु भरकर अधरवा, करत समान ॥ ३९ ॥ 








( कस ब सखि इत हस्वर आवत 


नायिका-मेद 


दस विधि नायिका ० 
( ] प्रोपितपतिका-लक्षण ) 
जाको पिय परदेस मे, विरह-विकल तिय होय । 
प्रोपितपतिका नाबिकरा, ताहि कहत सब कोय॥ 
( मुग्धा-प्रोपितवतिकरा-उदाहरण ) 
तें अब जाइ चेइलियों, जरि वरि मूल । 
बिन प्रिय घूल करैजवा, छखि तव फूल ॥४०॥ 
( मध्या-प्रोपितपतिका-उदाहरण ) 
का तुम मंजु ।' मछतिया, ६8 झलरति जाति। 
पिय विन्न सन हुकरैया, ! मोहि न सुहाति ॥४१॥ 
( प्रीद्दा-प्रोपितपतिका-उदाहरण ) 
का सन कहर सेंदेसवा, पिय परदेसु। 
रातुर हे नहिं फूछे, उहि त्रिन ठेसु ॥8श॥ 
(२ खंडिता लक्षण ) 
पिय तन ओरे नारि के, रति के चीन्ह निहारि। 
दुखियत द्ोय सो खडिता,वरनत सुकवि विचारि॥ 
( मुग्घा खंडिता-उदाहरण ) 
सखि सिख सीखि नवेलिया, कीन्द्रेसि मान । 
पिय छवि कोप-भवनवा, ठानेसि ठान ॥४शा 





॥ (१) प्रोपितपतिका (२) खडिता (३) कलद्ातरिता (४) विप्रछन्ध 
(४) उतऊठिता (६) चाउकसजा (७) स्वाधीनपतिका (८) अमि- 
सारिका (६) प्रवत््यभ्ततिका (१०) आगतपतिका | 


| छतिअथा * का छुम छुगुल तिरिभवा | 7 हुड़फइयाँ, अटरिया । 


शहीम-रतज्नावडी । 8 


सीस नवाइ नवेलिया निचवा जोइ। 

छिति खनि छोर छिगुनिओं सुसुकन रोई॥४४॥ 
( सध्या-खंडिता-उदाहरण ) 

ठकि गौ पीय परलेँगिआ आहरूस पाइ। 

पौढहु जाइ बरोटवा सेज बिछाइ ॥४४५॥ 

पोछहु जनख कजरवा जावक भाल। 

डपत््यों पीवम छतिया बिन गुन सार ॥४६॥ 
( प्रौद्दा-खंडिता-उदाहरण ) 

पिय आवत अँगनइआ, उठिके छीन्ह। 

बिहँसत चतुर तिरिअवा, बैठन दीन्ह ॥४०७॥ 
( परकीया-खंडिता-उदाहरण ) 

जेहि छगि सजन सगेइया#& छुट घर वार। 

अपने द्वोत पिअरवा, सोच परार ॥४८॥ 


पौदृहु पीय. पर्कँगिआ सीडूह पाय। 
शैस जगे कर निदिआ सब मिटि जाय ॥४५९॥ 


( सामान्या-खंडिता उदाहरण ) 


सितवा ओठ कजरवा, जावक भाल। 
लिहेसि काढ़ि बरिअइया, तकि मनि-माल॥४०॥ 


( ३ कल्हांतरिता-लक्षण ) | 


कह्यो न माने कत को; फिर पाछे पछताइ। 


ऋलहान्तरिता नायिका, ताहि कहत कविराइ ॥ 
रिक मिमि रल लिकेकीज कम कक 


# सनेही । 


० न>नमय-टकरे,. लिशपनकन 





५१ 


नायका-भेद 


( मुग्घा-कलह्दान्तरिता-उदाहरण ) 
आइहु अबहि गवनवा, तुरतहि मान। 
अब रस छागि गोरिअवा, मन पछतान ॥ 3 ॥ 
( मध्या-कलहान्तरिता-उदाहरण ) 
मैं मतिमंद तिरिअवा, परलिड भोरि। 
ते नहिं कन्‍त मनावत, तेहि कछु खोरि ॥ ५२॥ 
( प्रोढ्दा-कलहान्तरिता-उदाहरण ) 
थकिगी करि सनुहरिआ, फिरिंगो पीव । 
झैँ उठि तुर्त न छाएड, हिमकर हीव ॥ ४३ ॥ 
( परकीया-कलहान्तरिता-उदाहरण ) 
जेहि छगरि कीन विरोधवा, ननद जठाँनि । 
लीए न छांइ करेजवा, तेहि हित जानि ॥ ४४॥ 
( सामान्या-कलहान्तरिता-उदाहरण ) 
जिहिं दीने बहु बेरवा, मोहि मनि-साछ । 
तेहि से रूठि3उ सखिया, फिरगो छाछ ॥ ४५ ॥ 
(४ विप्रछब्धा लक्षण ) 
आपु छाइ संकेत में, मिल्रै न जाको पीठ । 
ताहि विप्रलब्धा कहत, सोच करत अति जीव ॥ 
( मुग्धा विग्नलष्धा-उदाहरण ) 
'पमिलेड न कन्‍त सहेटवा, छखेड डेराइ। 
धनिया कमढू-बद्निया, गो कुमिलाइ ॥ ४६ ॥ 
( सध्या-विप्रलब्धा-उदाहरण ) 
दीख न केछि भवनवा, नन्‍्दकुमार। 
छे ले ऊँचि उससवा, हे विकरार॥ ४७॥ 


रहीम-रत्ावडी हे 


( प्रीढ़ा-विप्रछब्धा-उदाहरण ) 
देख न कन्त सहेटवा, भी दुख पूरि। 
रोवत नेत्र कजरवा, होइ गौ दूरि ॥४८॥ 

( परकीया-विप्ररूष्धा-उदाहरण ) 
बैरिनि सेंह अभिसरवा, अति दुखदानि | 
तापर सिलेड न मितवा, सो पछतानि ॥५८॥ 

( सासान्या-विप्रछूब्धा ) 


करिके सोरह सिंगरवा, अतर छगाइ। 
मिलेड न छाछ सहेटवा, फिरि पछिताइ [६०॥' 
(४ उत्कृठिता-छक्षण ) 
आपु जाइ सकेत मे, पिय नहि आयो होह । 
ताकी मन चिन्ता करे, उत्का जानो खोइ ॥ 
( मझुग्घा-उत्क॑ठिता-उदाहरण ) 
गौ जुग जाम जम्ुनिआ, पिय नहिं आइ। 
राखेहु कौन सवतिआ दहु & विलमाह ॥६१॥ 
( सध्या-उत्क॑ठिता-उदाहरण ) 
जोहति परी परूकिया, पियकी सार | 
वेचेड चतुर तिरियवा, फेहिके हार ॥ ६२॥ 
( प्रौढा-उत्कंठिता-उदाहरण ) 
पिय-पथ हेरति गोरिया, भो मिल्ठुसार। 
चलहु न करहिं तिरिअवा, तो इतवार ॥६३॥ 
( परकीया-उत्क॑ंठिता-उदाहरण ) 
उठ उठ जात खिरकिया, जोहन बाद। 
कत वह आइहि मितवा, सूनी खाद ॥8४॥ 


धो [| ठ॒व 





नायिका-भेद 


( सामान्या-उत्कंठिता-उदाहरण ) 
कठिन नींद मिनुसरचा, आलूस पाइ | 
धन दें मूरख मितवा, रहल छोभाइ ॥६५॥ 

(६ वासकसज्ञा-लक्षण ) 
ऐहें प्रीतमा आज ऐ, निहचे जानें वाम | 
साजै सेज सिंगार सुख, वासकसजा नाम ॥) 

( मुग्धा-वासकसज्जा-उदाहरण ) _ 
हरुवे गवनि नबेलिअहि, दीठि बजाइ।'' 
पीढ़ी जाई परेंगिया, सेज बिछाइ ॥६६॥ 

( सध्या-वासकस ज्ञा-उदाहरण ) 
सेज बिछाय परेंगिया, अँग सिंगार। 
चौंकत चित तरुनिआ, दहु के बार ॥6७॥ 

( प्रोद्ा-वासकसज्जा-उदाहरण ) 
हँसि हँसि हेरि अरसिया सहज सिंगार। 
उतरत चढ़त नवेडियहि, तिय ६8 के बार ॥६८॥ 

( परकीया-वासकसज्जा-उदाहरण ) 
सोवत सब गुरु छोगवा, जानेउ बाढू। 
दीन्हेस खोलि खिरकिया, उठ के हाल ॥6९॥ 

( सासान्या-वासकसज्ञा-उदाहरण ) 
कीन्हेसि सबे सिंगरवा, चातुर बालुू। 
ऐहे प्रान पियरवा, ले सनि-मार ॥७०॥ 


लक आर 


$. पिय । 
ने 


रहीस-रक्नावली 


(७ स्वाधीनपतिका नायिका-छक्षण ) 
सदा रूप गुन रीक्षि पिय, जाके रहे अघीन। 
स्वाधिनगतिका नायका, ताहि कहत परवीन ॥ 

( सुग्धा-खाधीनपतिका-उदाहरण ) 
आपुद्दि देत जबकवा, गहि गहि पाँय। 
आपु देत मोहि पिजवा, पान खबाय ॥७१॥ 

( मध्या-स्वाधीनपतिका-डदाहरण ) 
प्रीतम॒ करत पियरवा, कहर न जाति। 
रहत गढ़ावत सोनवा, यहै सिरात ॥७श॥ 

( प्रौद्ा-र्बाधीनपतिका-उदाहरण ) 
में अरु सोर पियरवा, जस जल मीन | 
बिछुरत तजत पिरनवाँ, रहत अधीन ॥७३॥ 

( परकीया-स्वाधोनपतिका-उद्ाहरण ) 
भो जुग नेन चकोरवा, पिय-मुखचंद | 
जानति है तिय अपने, मोहि सुखकन्द ॥७४॥ 

( सामान्या-स्वाधीनपतिका-उदाहरण ) 
ले हीरन के हरवा, मोतिक माल । 
मोहि रहत पहिरावत, वसि हे छाल ॥७५॥ 

(८ अभिसारिका-लक्षण ) 
पियहि बुलावै आपु कै, पिय पे आपुह्दि जाय । 
ताहि कहत अमिसारिका, जे प्रवीन कविराय ॥| 
( मुग्धा-अमिसारिका-उदाहरण 2 
चली लिवाइ नवेलिअहि, सखि सत्र संग । 
ज॑स हुल्खत गो गोद्वा, मत्त मरतंग ॥७5॥ 


५४ 


५ 


नायिका-मेद 


( सध्या-अभिसारिका-उदाहरण ) 
पहिरे छाल अछुअबा, तिय गज पाय। 
चढ़े नेंह हथिअहवा, हुल्सत जाय ॥ ७७ ॥ 
( प्रोद्दा-अभिसारिका-उदाहरण ) 
चली रइनि अंधियरया, साहस गाढ़ि । 
पायन केरि केंगनिभा, डारेसि कादि॥ ७८ ॥ 
( परकीया-अभिसारिका-उदाहरण ) 
नीलमनिन के हरवा, नील सिंगार। 
किए र्‌इनि अधिअरिआ, घनि अभिसार ॥ ७९ ॥ 
( शुक्राभिसारिका-उदाहरण ) 
सेत कुसम के हरुवा, भूषन सेत। 
चली रेनि उजिअरिया, पिय के हेत ॥ ८० ॥ 
( दिवामिसारिका-उदाहरण ) 
पहरि बसन जरितरिया, पिय के होत। 
चली जेठ दुपहरिया, मिलि रवि-ज्ोत ॥ ८१ ॥ 
( सासान्या-अभिसारिका-उदाहरण ) 
धन हित कोन्ह सिंगरवा, चातुर बारू | 
चली संग ले चेरिया, जहवाँ छाल॥ ८२॥ 
(९ प्रवत्यव्रोयसी-छक्षण ) 
होनहार पिय-बिरह के, ब्रिकल होइ जो बालू | 
ताहि ग्रवच्छृति प्रेयसी, वरनत बुद्धि बिसाछ ॥ 
( मुग्धा-प्रवत््यतिपतिका-उदाहरण ) 
परिगी कानन सखिया, पियके गौन। 
वेठी कनक-पढेंगिया, होइके मौन ॥ ४३ ॥ 


रहीम-रंज्ञावडी ५्ट्ट 


( मध्या-अवत्त्यतिपतिका-उदाहरण 3 
सुठि सुकुमार तरुनिया, सुनि पिय गौन | 
'. छाजनि पोढ़ि ओवरया, हो के मौ नता८टछश। 
( प्रोढ़ा-प्रवस्यतिपतिका-उदाहरण ) 
बन घन फूछि ठेसुइ्या, बगिअन बेलि | 
तब पिय चलेउ बिदेखवा, फागुन फैलि ॥ ८५॥ 
( परकोया-प्रवत्य्यतिपतिका-डदाहरण ) 
मितवा चलेठ बरिदेखवा, सन अननुरागि। 
तिय की सुरिति गगरिया, रहि मग छागि ॥ ८६॥ 
( सासान्‍्या-प्रवत्स्यतिपतिका-उदाहरण ) 
प्रीतम इक सुमिरिनियाँ, मोहि दे जाहु । 
जेहि जपि तोर बिरहवा, करों निबाहु | ८७॥ 
( १० आगतपतिका-लक्षण ) 
जा विय के परदेस तें, आवे पति भतिराम | 
ताहि कदहत कवि छोग हैं, आगतपतिका नाम ॥ 
( मुग्धा-आगतपतिका-उदाहरण ) 
बहुत दिचस पे पियवा, आएहु आजु । 
पुछकित नव॒रू चधु हा, करु मृह-काजु ॥ ८८ ॥ 
( सध्या-आगतपतिका-उदाहरण ) 
पियवा पौरि दुअरवा, उठि किन देखु । 
दुरकभ पाइ विदेसआ, जिय के लेखु ॥ ८९ ॥ 
( प्रौढ़ा-भागदपतिका-उदाहरण ) 
पावन पश्रान-पिथरवा, देरेड आहइह। 
तलूफत मीन तिरिअवा, जिसि जल पाह ॥ ९० 


नायिका-मेद्‌ 


( परकीया-अआ्रागतपतिका-उदाहरण ) 
पुछत चली खबरिया, मितवा तीर । 
नेहर खोज तिरिअबवा, पहिरि सुचीर ॥९१॥ 

( सामान्या-आगतपत्तिका-उदाहरण ) 
तबरगि मिटे न मितवा, तन की पीर ॥ 
जौलगि पहिरि न हरवा, जटिल सुहीर ॥९२॥ 

त्रिविध नायिका ६8 
( उत्तसमा-लक्षर्ण ) 
पिय हित कै अनहित करे, आयु करे हित नारि। 
ताहि उत्तमा नायिका, कबिजन कहत विचारि॥ 
( उत्तमा-उदाहरण ) 
छखणि अपराध पियरवा, नहिं रिसि फीन्ह। 
बिहँसत चेंदन-चउकिया, बेठन दीन्ह ॥॥९३॥ 
( सध्यसा-छक्षण ) 
पिय के हित सों हित करे, अनहित कीन्हे मान। 
ताहि मध्यमा कहत है, कवि मतिराम सुजान॥ 
( सध्यसा-उदाहरण ) 
विनगुन पिच उर हरवा, उपरेउ हेरि। 
चुप ह् चित्र-पुतरिया, रहे चख फेरि ॥९७॥ 
( सध्यसा-लक्षण ) 
पियसो हित हू के किए, करे मान जो बाल | 
ताकों अधमा कहत है, कवि मतिराम रसाल |) 


< (१) उत्तमा (२) मध्यमा (३) अघमा ! 


रहीम-रज्ञावली के 


( अधसा-उदाहरण ) 


बार बार गुन सनवा, जनि करु नारि। 
सानिक ओ गज-मोतिया, जो रूगि वारि॥९५॥ 


'. भायक 


( नायक-हक्षण ) 
तर्न सुबन सुन्दर सुकुछ; कामकलछा परवीन | 
नायक यीौं 'मतिराम” कहि, कवित गीत रसलछीन॥ 

( नायक-उदाहरण ) 
सुन्दर चतुर घनिअवा, जातिड ऊँच । 
केलि-कला-परबिनवा, सील - समूच ॥९६।॥ 

( त्रिविध नायक-सेद ) 

पति उपपति वेसिकवा, त्रिविध वखान। 
विधिसों व्याहों गुरुगन, पतिसो जान ॥९७॥ 

( पति-उदाहरण ) 
लैके सुघर खुरुपिया, पिय के साथ | 
छपए एक छतरिआ, बरखत पाथ ॥९६॥ 

( पति-भेद ) 

चारि भांतिसों वरनिए, अधम कहत अनुकुछ । 
दच्छिन औ सठ ध्रृष्ट कहि, रस सिगार को मूछ ॥| 

( अनुकूल-लक्षण ) 
सदा आपुनी नारिसो, जासों अति ही प्रीति । 
परनारी सों बिमुख जो, सो अनुकूल की रीति ॥ 


नायिका-मेद' 


( अनुकूछ-उदाहरण ) 

करत नहीं अपरधवा, सपनेहूँ पीव | 
सान करे-की सघवा, रहि गदह जीव $& ॥९५॥ 

( दक्षिण-लक्षण ) 
एक भॉति सब तिश्ननिसों, जाको रहे सनेह। 
सो दच्छिन मतिराम कहि, बरनत है मतिगेह ॥ 

( दक्षिण-उदाहरण ) 

सब सिलि करे निहोरवा, हम कद देह। 
गुहि-गुदहि चंपक टेंडिआ, उचइ सो छेह | ॥१००॥ 

( ध्ृष्ट-लक्षण ) 
करे दोय निरसंक जो, डरै न तिय को मान | 
छाज घरे मन मे नहीं, नायक धृष्ट निदान॥ 

( ध्ृष्ट-उदाहरण ) 
जहे ज़ागेडठ सब रेनियाँ, तहवॉँ जाड। 
जोरि नेन निरछजवा, कत मुसकाउ ॥१०१॥ 

( शठ-लक्षण ) 
प्रिय बोले अप्रिय करै, निपट कपट्युत होइ। 
सठ नायक तासो कहै, कवि कोबिद सब कोइ |॥ 

( शठ-उदाहरण ) 
छूख्यो छाज गरिअवा, ओऔ कुलछ-कानि। 
करत रोज अपरधवा, परिगो वानि ॥१०शा। 





# भान करन की विरियाँ, रहि गई हीय | 
4 चुन चुन चंपक चुरिया, उच से लेहु ॥ 


इहीम-रत्रावडी | ६५ 


( उपपति तथा वैसिक-लक्षण ) 
जो परनारी को रसिक, उपपति ताकों जानि। 
प्रीतम सो गनिकान के, वैसिक ताहि बखानि ॥ 
( उपपत्ति-उदाहरण ) 
झांकि झरोखे गोरिया, अँखियन जोरि। 
फिर चितवति चित सितवा, करत निहोरि ॥१०श॥ 
( वैसिक-उदाहरण ) 
छटकी नील जुलुफिआ, बनसी भाइई। 
मो सन बार बघुशआ; मीन बच्मा; ॥१०४॥ 
( प्रोषित नायक-छक्षण ) 

नायक होय विदेस मे, जो वियोग अकुलाइ । 
प्रोषित तासों कहत है, जे प्रबीन कविराइ ॥ 

( प्रोषित नायक-उदाहरण ) 
क्रबेउ ऊँच अटरिया, तिय सँग केलि। 
कबधों पहिरि गजरवा, हार चमेलि ॥१०५॥ 

( मानी नायक-लक्षण ) 

करत नायिका सो कछू , नायक जब अमिमान । 
नानी तासों कहत हैं, कवि कोविद करि गान || 

( सानी नायक-उदाहरण ) 
अब न जनस भर सखिया, ताकों वोहि | 
ऐंठत गौ अमिमनचा, तजि के मोहि ॥१०4॥ 

( वचन-चदुर नायक-छक्षण ) 
वचनन में जो करत है, चद्॒राई मतिमान। 
वचन चद॒र नायक सर, लीजै जानि सुजाव ॥ 


नायिका-भेद 


( चचन-चतुर नायक-उदाहरण ) 
सघन कुंच अगरइया, सीतल छाहिं। 
झगरत आइ कोइलिया, फिर उड़े जाहि | १०७ ॥ 
( क्रिया-चतुर नायक-लक्षण ) 
करे क्रिया सो चातुरी, नायक जो रखलीन। 
चतुर-क्रिया तायों कहत, कवि मतिराम ग्रवीन ( 
( क्रिया-चतुर लायक-उदाहरण ) 
खेलत जानेसि रोलिया, नंद्क्रिसोर | 
छुइ दृषभान-कुमरिआ, सेगा चोर ॥ १०८ ॥ 


दर्शन 
दरसन आलबनहि में, कवि 'मतिराम” बखानि। 
अ्रवन स्वप्न पुनि चित्र त्यो, पुनि परतच्छु बखानि ॥ 
( श्रवण-दशंन ) 
आएड सीत विदेसिया, छुत्ु सखि तोर । 
उठि किन करसि सिंगरवा, सुनि सिख मोर ॥ १०९ | 
( स्वप्त-द्शेन ) 
पीतम मिलेद सपनवाँ, भो सुख-खानि। 
जाइ जगाएड चेरिजा, सौ दुखदानि॥ ११० ॥ 
( चित्न-दुृशेन ) 
पिय-मूरति चितसरिया, देखति बाछू। 
बितवत्त ओध-बसरवा' जपि-जपि मार ॥ १११ ॥ 
( साक्षात्‌-दशेन ) 
'बिरहिल ओर विदेधिया, सौ इक ठोर। 
पिय-सुख हेरि तिशिअवा, चन्द्र-्वकोर | ११२॥ 


रहोम-रन्नावडी हर 


सखी तथा सखीजन-कर्म 


' " जा तिय सो नहि नायिका, कछू छिपावति वात । 
तासों बरनत सखि कही, सब कवित्त-अवदात || 
सडन ओ शिक्षा करन, उपारुंभ परिहास। 
काज सखी को जानिए, ओरो बुद्धि ब्रिछास || 
( मंडन-उदाहरण ) 
सखियन कीन्ह सिंगरवा, रचि बहु भाति। 
हेरति नेन अरसिया, मुहुँ सुसुकाति ॥ ११३ ॥ 
( शिक्षा-उदाहरण ) 
थके बइठि गोड़बरिआ, मींड्हु पाड । 
पिय तन पेखि गरमिया, बिजन डुछाउ॥ ११४ ॥ 
( उपालंभ-उदाहरण ) 
चुप हो रहे सँदेसवा, सुनि सुसुकाय। 
पिय निज हाथ बिरवना, दीन्ह पठाय॥ ११५॥ 
( परिहास-उदाहरण ) 
बविहँसत भँउह चढ़ाएं, धन्ुप मनोज । 
छावत उर डउपटनवाँ, ऐंठि उरोज् ॥ ११8 ॥ 
॥ दोहा ॥ 
लच्छन दोहा जानिए, उदाहरच वरवान । 
दनों के संग्रह भए, रस सिंगार निमनि ॥ ११७॥ 
एह नवीन संग्रह सुनो, जा देखे चित देय। 
विविध वायिका वायकनि, जानि मली विधि लेय ॥ ६ १८॥ 


कै 
क््रद नह 


बन्दहूँ विधन-बिनासन, ऋषधि-सिधि-ईस । 
निर्सेलबुद्धि भ,्रकासन, सिसुससि-सीस ॥ १॥ 
सुमिरहु सन हृढ़ करिके, नन्‍्दकुमार । 

जो वृषभान-कुंचरि के, प्रान-अधार ॥ २॥ 
भजहु चराचर-नायक,  सूरजदेव | 
दीनजनन-सुखदायक, स्यारन ऐब॥ ३ ॥ 
ध्यावहुँ सोच-विसोचन, गिरिजा-ईस | 
नागर भरन त्रिलोचन, सुरसरि सीख ॥ ४॥ 
ध्यावहुँ विपद-विदारन, सुवन समीर । 
खल-दानव-वन-जारन, प्रिय रघुबीर ॥ ४ | 
पुत्र पुन बन्दहुँ गुरु के, पद-जलज्ञात । 
जिद्दि प्रताप तें मनके, तिमिर बिछात ॥ ६॥ 
करत घुमाड़े घन-घुरवा, सुरवा सोर। 

छगि रह विकसि अक्कुरवा, नन्‍्दकिसोर || ७ || 
ब्रसत सेघ चहूँ दिसि, मूसरघार। 
सावन आवन कौजत, नन्‍्दकुमार ॥ ८॥ 
अजहुँ न आये सुधि के, सखि घन्तरयाम । 

राख लिये कहुँ बसिके, काहू बाम॥९॥ 
कबलों रहे है सजनी, सन में धीर। 
साचनहूँ नहि आवन, कित बलवीर ॥१०॥ 











# इसके आरंभ के १०१ बरवे एक प्राचीन प्रति के अनुसार दिये हैं। 


“शहीम-रज्लावडी ६९ 


वन घुमड़े चहुँ ओरन, चमकत बीज | 
पिय प्यारी मिल्लि मूछत, सावन-ततीज ॥११॥ 
पीव पीव कहि चातक, सठ अहरात | 
करत बिरहनी तिय के, हिय उत्पात ॥१२॥ 
सावन आवन कहिगे, स्यास सुज्ञान। 
अजहूँत आये सजनी, तरफत प्रान ॥१शा 
मोहन लेड मया करि, सो सुधि आय | 
तुम बिच सीत अहर-निसि, तरफत जाय॥१४॥ 
चढ़त जात चित दिन-द्नि, चौगुन चाब | 
मनमोहन तें सिलबौ, सखि कहेँ दाब ॥१श॥। 
सनमोहन बिन देखें, दिन न सुदाय । 
सुन॒ तन सूछिहों सजनी, तनक मिलाय ॥१६॥ 
उमड़ि-उमड़ि घन घुमड़े, दिसि विदिसान। 
सावन दिन मनभावन, करत पयान ॥१७॥ 
समुझति सुमुखि सयानी, बादर मूम | 
बिरहन के हिय भसकत, तिनकी घूम ॥१८॥ 
उलहे नये अकुरवा, विन वलवीर। 
सानहु सदन सहिपके, बिनपर तीर ॥१९॥ 
सुगमहि सातहि गारनल, जारन देह। 
अगस महा अतिपारन, सुघर सनेह ॥२०॥ 
सनसोहन तुब॒ मूरति, वेरिश्षवार । 
विनि पियान सुहि चनिहे, सकल विचार ॥२१॥ 
सूमि-मूमि चहुँ ओग्न, बरसत मेद्द। 
स्यों त्यों फिय विन सजनी, तरसत देह ॥रश। 


६५ 


औँंठी भूंठी सोहें, हरि नितर खात। 
फिर जब मिछत मरू के, उतर वतात ॥२३॥ 
डोलछत त्रिबिध मरुतवा, खुखद सुढार। 
हरि बिन छागत सजनी, ज्ञिसि तरवार ॥२४॥ 
कहियो पथिक सेंदिसवा, गहि के पाय। 
मोहन तुम बिन तनकहु, रह्मौ न जाय ॥२श। 
जबते आयो सज्ञनी, सास असाढ़ । 
जानी सखि वा तिय के, हिय की गाढ़॥२६॥ 
मनमोहन बिन तिय के, हिय दुख बाढ़ । 


आये नन्‍्द दिठनवा, छलगत असाढ़॥२७॥ 


वेद पुरान बखानत, अधसम उधार। 


कहि कारण करुणानिधि, करत बिचार ॥२८॥' 


लगत असादू कहत हो, चलन किशोर । 


घन घुसड़े चहुँ ओरन, नाचत मोर ॥२९॥' 


छखि पावस ऋतु सजनी, पिय परदेस । 


गहन लूग्यो अबछनि पै, धनुष सुरेस ॥३०॥ 


बिरह बढ़यो सखि अंगन, बद्यो चवाव । 


कप्यो निठ्ठुर नेंदनन्दन, कौन कुदाव ? ॥शपा- 


भज्यों किती न जनस भरि, कित्तनी जाग । 
संग रहत या तन की, छाॉँही भ्राग ॥३२॥ 
भज रे सन नेदनन्दन, बिपति-बिदार। 
गोपीजन-सन-रंजन, परम उदार ॥१३॥ 
जद॒पि वसत है सन्ननी, छाखन छोग। 
हरि बिच कित यह चितको, सुख संजोग ॥३४।॥ 


बरे 


बहोम-रल्रावलो 


जद॒पि भई जल पूरित, छितव सुआस। 
स्वाँत बूंद बिन चातक, मरत-पियास ॥३४॥ 
देखन ही को निस दिन, तरफत देह। 
यही होत मधघुसूदन, पूरन नेह ९ ॥३६॥ 
कबते देखत सजनी, बरसत भेद । 
गनत न चढ़े अटनपे, सने सनेह ॥१७॥ 
बिरह बिथा ते रछुखियत, मरिबों मूरि। 
जो नहि मिलिहे मोहन, जीवन मूरि ॥३८॥ 
ऊधो भलती न कहनो, कछु पर पूठि। 
साँचे ते भे मूठे, सॉची मूठि ॥३९॥ 
भादों निस अँधयरिया, घर ऑधयार | 
एबिसरयो सुधघर बढटोही, शिव आगार ॥४०॥ 
हों लखिहों री सजनी, चौथ मयंक। 
देखों केहि बिधि हरिसों, छग कलंक ॥४१॥ 
इन वातन कछु होत-न, कद्दो हजार । 
सब ही तें हँसि बोछत, ननन्‍्दकुमार ॥४२॥ 
कहा छलछत हो ऊधो, दे परतीति। 
सपनेहू नहिं बिसरै, मोहनि मीति ॥४३॥ 
बन उपवन गिरि सरिता, जिती-कठोर | 
छूगत देह से विछरे, नंद किसोर ॥४४॥ 
भलि भलि दरसन दीनहु, सव निसि-ढारि। 
कैसे आवबन कीनहु, हो बलिहारि ॥४५॥ 
आदिहि-ते सब छुटगो, जग व्योहार। 
-ऊधौ अब न तिनों भरि, रही उघार ॥४॥॥ 


द््छ 


घेर रहो दिन रतिया, बिरह बलाय। 
मोहन की यह बतियाँ, ऊधो हाय !॥ ४७ ॥ 
नर जारी सतवारी, अचरज नाहिं। 
होत विटपहू नागे, फागुन माहिं॥ ४८॥ 
सहज हेसोई बाते; होत चवाइ। 
मोहन को तन सजनी, दे समुझाइ॥ ४९॥ 
ज्यों चौरासी छखि में, मानुष देह। 
टॉही दुलेभ जग में, सहज सनेह ॥ ४० ॥ 
मानुप तन अति दुलेभ, सहजहि पाय। 
हरि-भजि कर सतत संगति, कह्मो जताय ॥ ५१ ॥ 
अति अद्भुत छवि सागर, मोहन गात | 
देखत ही सख्त बूढ़त, दृग-जलजात ॥ ४२॥ 
निरमोंही अति मॉंठी, सॉवर गात। 
चुभ्यो रहत चित कौधों, जानि-न जात ॥ ४३ ॥ 
बिन देखे कछ नाहिन, यह अखियॉन। 
पछ पछ कटत कलूप सो, अहो सुजान ॥ ४४ ॥ 
जब तब मोहन मेठी, सोहें खात। 
इन बातन ही प्यारे, चतुर कहात॥ ४५ ॥ 
ब्रज-बासिन के मोहन, जीवन प्रान। 
'ऊधो यह संदिसवा, अकह कहान ॥ ४६॥ 
मोहि सीत बिन देखे, छिच न सुहात | 
पर पल भरि भरि उल्चलत, द॒ग जछूजात ॥ ४७ ॥ 


जबते बिछुरे मितवा, कहु कस चेन | 
रहत भस्यो हिय सॉसन, ओऑंसुन नेच ॥ ५८ ॥| 


वरवै 
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केसे जावव कोऊ, दूरि वसाय। 
पक अन्तरहू' सजनी, रह्यो न जाय ॥ ५९ ॥ 
जान कहत हो ऊचौ, अवधि चताइ। 
अवधि अवधि-हों दुस्तर, परत छखाइ ॥ ६० ॥ 
मिलनि ने बनि है भाखत, इन इक्क टक । 
भये सुनत ही हिय के, अगनिव ट्क ॥ ६१ ॥' 
गये हेरि हरि सजनी, विहँसि कछूक । 
तबते छगनि अगनि की, उठत अबूक ॥ ६२॥ 
मनमोहन की सजनो, हँसि' बतरान । 
हिय कठोर कीजत पे, खटकत आन ॥ ६१॥ 
होरी पूजत सजनी, जुर नर नारि। 
हरि-बिन जानहु जिय में, दई दवारि ॥ ६४ ॥ 
दिस्र बिद्साँन करत ज्यों, कोयछ कूक | 
चतुर उठत है त्यों त्यों, हिय में हूक ॥ ६४५ || 
जबते मोहन जिछुरे, कछु सुधि नाहिं। 
रहे प्रान परि पलछकति, दृग सग साहि॥ ६६॥ 
उञ्चकि उ्षकि चित दिन दिन, हेरत द्वार । 
जबते बिछुरे सजनी, नन्दकुमार ॥ ६७॥ 
जक न परत बिन हेरे, सखिन सरोस । 
हरि न मिलत वसि ने रे, यह अफसोस ॥ ६८ ॥| 
चतुर मया कर मिल्ि हों, तुरतहिं आय | 
बिन देखे निस॒ बासर, तरफत जाय ॥ ६५९॥ 
तुम सब भाँतिन चतुरे, थद्व कछ बात | 
होरी से त्यौद्धारन, पीहर जात॥ ७०॥। 


६९ 


और कहां हरि कहिये, धनि यह नेह। 
देखन ही को निसद्नि, तरफत देह ॥ ७१॥ 
जबते बिछुरे मोहन, भूख न प्यास । 
बेरि बेरि बढ़ि आवत, बड़े उसास ॥ ७२॥ 
अन्तर गत हिय बेघत, छेद्त प्रान। 
बिप सम परम सबन तें; छोचन बान ॥ ७३ ॥ 
गली अँघेरी मिलके, रहि चुप चाप। 
बरजोरी मनमोहन, करत मिलाप ॥ ७४ ॥ 
सास ननद्‌ गुरु पुरजन, रहे रिसाय। 
मोहन हू अस निसरे, हे सखि हाय !॥ ७५॥ 
उन बिन कौन निबाहै, - हित की छाज। 


ऊधो तुमहु कहियो, धनि बुजराज !॥ ७६ ॥, 


जिहि के लिये जगते में, बजे निसान। 
तिहिं-ते करे अबोलन, कौन सयान ॥ ७७ || 
रे मन भज निसबासर, श्री बलवीर। 

जो बिन जाँचे टारत, जन की पीर ॥ ७८।। 
बिरहिन को सब भाखत, अब जनि रोय । 

पीर पराई जाने, तब कहु कोय ॥ ७९॥ 
सबे कहत हरि बिछुरे, उर घर धीर। 

बोरी बॉह्नन जाने, ब्यावर पीर॥ ८०॥ 
लरूेखि मोहन की बंसी, बंसी जान। 
छागत सघुर प्रथम पे, वेधत प्रान॥ ८१ ॥ 
कोटि जतनहु फिरत न, बिघि की बात । ' 


चकवा पिंजरे हू सुनि, विम्युल्त बसात ॥ ८२॥ 
है 8 


बरवे 
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देखि ऊजरी पूछत, बिन ही चाह। 
कितने दामन बेचत, मेंद्या साह॥ ८३॥ 
कहा कान्ह ते कहनो, सब जग साखि। 
कौन होत काहू के, कुबरी राखि। ८४॥ 
सैं चंचछ चित हरि कौ, लियो चुराइ। 
याहीं तें दुचती सी, परत छखाइ ॥ ८४५॥ 
मी गुज़रद ई दिलरा, वे दिलदार। 
इक इक साभत हमचूँ, साल हज़ार ।॥ ८६॥ 
लव नागर पद परसी, फूछत जोन। 
मेटत सोक असोकसु, अचरज कोन | ८७ ॥ 
समुझि मधुप कोकिल की, यह रसरीति। 
सखुनहु श्याम की संजनी, का परतीत ॥ ८८॥ 
सचप जोगी सब जानत, होत बयार। 
'संदेसन तो राखत, हरि उ्योहार॥ ८५॥ 
मोहन जीवन प्यारे, कस हित कौन। 
दुस्सन ही कों तरफत, ये दृगमीन ।। ९० ॥ 
भजि सन रास सियापति, रघुकुछ ईस। 
द्ीनबन्धु दुख ठारन, कौसलधीस ॥ ९१॥ 
भजि नर हर नारायन, तजि बकवाद। 
प्रगट खंभ ते राख्यो, जिन प्रहकाद ॥ ९९ ॥ 
गोरज धन-बिचि राखत, श्रीद्ृजचन्द । 
दिय दामनि जिमि देरत, प्रभा अमन्द ॥ ५३ ॥ 
राक्नी अज मैं शुद आछम, चन्द्‌ हजार । 
थे दिलदार के गीरद, दिलम करार।। 5४ ॥ 


छठ 


दिलबर जद बर जिगरम, तीर निगाह | 
तपीदा जाँ सी आयद, हरदम आह ॥९४॥ 
के गोयम अहवालम, पेश निगार। 
तनहा नज़र न आयद, दिल लाचार ॥९६॥ 
छोग लछुगाई हिल मिल, खेलत फाग। 
परयो उड़ावन मोकों, सब दिन काग ॥९ण। 


मो जिय कोरी सिगरी, ननद्‌ जिठानि। 
भई स्यथाससों तबतें, तनक पिछानि ॥९८॥ 


होत बिकछ अनलेखे, सुधर कहाय। 
को सुख पावत सजनी, नेह छगाय ॥९९॥ 
अहो सुधाघर प्यारे, नेह निचोर। 
देखन ही को तरसे, नेन चकोर ॥१००॥ 
आंखिन देखत सबही, कहत सुधारि। 
से जग सॉँची प्रीत न, चातक टारि ॥१०१॥ 
पथिक आय पन्॒घटवा, कहत पियाव | 
पेया, परों ननदिया, फेरि कहाव ॥१०श॥ 


याझर में घर घर में, मदन हिलोर। 
पिय नहिं अपने कर में, करमें खोर ॥१०श। 





(१०२) यह बरवा प० राशनरेद्य त्रिपाठी ने कविताकोमुदी में रहीम 
के नाम से दिया है| 

(१०३) नवीन-कृत प्रश्रेष रस सझुधासागर मे रहीम कृत ग्रोषित- 
पत्रिका का उदाहरण | 


इहीम-रत्लावली न 


बारूस अस मन मिलयडें, जस पय पानि। 
हँसनि भइल सवतिया, छइ बिलगानि ॥१०७॥ 
ढीलि आँख जल अँचवत, तरुनि सुभाय। 
धघरि खसकाइ घइलतना, मुरि मुसुकाय ॥१०श॥। 


ध्श्िध्न 
०४३७५ 


नमः 





जि आयकर अत रकम इतर गक लए सिक 
०४) पं० नकछेदी तिवारी दायरा संपादित बरवे नाविकाभेद में हक 
वर्ने नहीं दिया है और शिवसिंदसरोज म इसे यशोदानदन 
का लिखा है। 


मदनाएक 


शरद निशि निशीयथे चॉद की रोशनाई। 
सघन वन निछुंजे कानह बंशी बजाई। 
रति, पति, सुत, निद्रा, साइयाँ छोड़ भागी । 
मदल-शिरसि भरूयः क्‍या बछा आन छागी॥ १॥ 


कछित छलित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चपल चखन-वाला चॉदनी सें खड़ा था॥ 
ऋटि तट बिच मेला पीत सेछा नवेछा। 
अछि बन अछवेछा यार मेरा अकेला॥ २॥ 


टग छकित छबीली छेछरा की छरी थी। 
मणि-जटित रसीली माधुरी मूँदरी थी।॥ 
असछ कमल ऐसा खूब से खूब देखा। 
कहि न सकी जेसा इ्यास का हस्त देखा | ३ ॥ 


कठिन कुटिल कारी देख दिलूदार जुलफें । 
अछि कलित जिहारी ५ आपने जी की कुलफे।। 
सकछ शशि-कछला को रोशनी-हीन छेखों। 
अहह ! त्रजलछा को किस तरह फेर देखों। ४॥ 


जरद्‌ बसन-वाछा गुरू चमन देखता था। 
झुक झुक सतवाछा गावता रेखता था॥ 
श्रुतियुग चपछा से कुण्डले मूमते थे। 
नयन कर तसाशे मस्त हो घूसते थे॥ ४ ॥ 








| पाठान्तरूनिहारे 
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तररू तरनि स्री हैं तीर सी नोकदारें। 
असल कमल सी हैं दीघ हैं दिछ बिदार ॥ 
मधुर मधुप हेरे साल मस्ती न राखें। 
बिलसति मन सेरे सुन्दरी श्याम आँखें। ६॥ 


भुजँग जुग किधों हैं काम कमनेत सोह । 
नटवर ! तब मोह बाॉकुरी मान भाहें॥ 
सुनु सखि ! मदुबानी बेदुरुत्ती अकिल में । 
सरल सरलऊ सानी के गई सार दिल में ॥ ७॥ 


पकरि परम प्यारे साँवरे को मिलछाओ। 
असल अमृत प्याला क्‍यों न मुझको पिछाणो।॥ 
इति वद॒ति पठानी मनसथांगी विरागी। 
सदन शिरसि भूयः क्या बछा आन छागी ॥ ८॥ 
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फुठकर छेद तथा पढ़ 
( घताक्षरी ) 


अति अनियारे मनो सान दे सुधारे, 
महा विष के विपारे ये करत परतात हैं । 
ऐस अपराधी देख अगम अगाघधी यहे, 
साधना जो साथी हरि हियमें अन्हात हैं ॥ 
बार बार बोरे याते छाल छाछ डोरे भये, 
तोहू तो रहीम” थोरे विधिना सकात है। 
घाइक घनेरे दुख दाइक हूँ मेरे नित, 
नैन बान तेरे उर वेधि बेधि जात हैं॥ १॥ 


पट चाहे तन पेट चाहत छद॒न मन, 

चाहत ... धन जेती संपदा खराहबी। 
तेरोई कहाय के रद्दीम कहे दीनवंधु, 

आपनी विपत्ति जाय काके द्वार काहिबी ॥ 
पेट भर खायो चाहे उद्यम बनायो “चाहे, 

कुटुम जियायो चाहे काढ़ि गुन छाहिबी। 
जीविका हमारी जो पे औरन के कर डारो, 

न्रजके बिहारी तो तिहारी कहा साहिबो ॥ २॥ 


बड्ेनसों जान पहिचान के 'रहीस” काह, 
जो पे करतार ही न सुख देनहार हे। 


( १ ) नवीन-इत प्रबोध रस सुधासागर से 
( २ ) हमारी एक प्राचीन इस्तलिखित पुस्तक से | 
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सीविहर सूरज सौ, नह कियो याही हे, 

ताँझ पे कमर जारि डारत तुषार है॥। 
क्षीर निधि माहि धेरयो शंकर के सीस बस्यो, 

तऊ ना कलंक नसस्‍यो ससि में सदा रहे । 
बढ़ो रिज्िवार है चकोर द्रबार है, 

कछानिधि सो यार तऊ चाखत जँगार है ॥ ३ ॥ 


मोहिबो निछोहिबो सनेह में तो नयो नाहि, 

भले ही निठुर भये काहे को लज्ञाइये। 
तन मन राबरे सो मतों के मगन होतु, 

उचरि गये ते कहा तुम्हें खोरि छाइये | 
चित छाग्यो ज्ञित जैये तितही रहीम निति, 

धाधवे के हित इत एक बार आइये ! 

जान हुरसी उर बसी है तिहारे उर, 

मे, सो प्रीत बसी तऊ हँसी न कराइये ॥ ४ ॥ 


लत 3 चलन कसर. 





(३ ) नवीन-कत प्रबोध रत सुधा सागर में यह पाठ है ! 
बड़ेन सों:जान पहिचान तो कहा रहीम 

जो पै करतार ही न सुख देनहार है । 
सीतहर सूरज सो प्रीत करी पकजने, 

तऊ कुज-बनन को मारत तुपार है । 
उदधि के बीच धस्यो, शकर के सीस बस्यो, 

तऊ न कर्क नस्यो ससि में सदा रहे | 

चड़े रिक्षिवार हैं चकोर दरवार देखो, 
सुधाघर यार ए. पै चुगत झांगार है ॥ 
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पल मघ ०. जा यलछ हर ५9] 
जाति हुती सखि गोहन में सन मोहन को लेख के हढचानो। 
नागरि नारि नई त्रजकी उनहें नेंदलाछ को रीक्षिबो जानो ॥ 
जाति भई फिरिके चितई तब भाव “रहीस” यहे उर आतनो। 
ज्यों कमनेत दसानक में फिरि तीर सों मारि ले जात निसानो ॥५॥ 


जिंहि कारन बार न छाये कछू गहि संभु-सरासन दोय किया ! 
गये गेहहिं त्यागि के ताहि समे सु निकारि पिता बनबास दिया ॥ 
कहे बीच 'रहीम” रहो न कछू जिन कीनो हुतो उन्त हार हिया। 
विधियों नसिया रसबार सिया कर बार सिया पिय सा रसिया॥६॥ 
दीन चहेँ करतार जिन्हें सुख सो-तो 'रहीस? ढरे नहि टारे। 
उद्यम पौरुष कीने बिना घन आवत आपुदहिं हाथ पसारे॥ 
देव हँसे अपनी अपना बिधि के परपंच न जात बिचारे। 
बेटा भयो बसुदेव के घास ओ दुंदुसि बाजत नंद के द्वारे ॥७॥ 


पुतरी अतुरीन कहूँ मिलिके छगि छामि गयो कहेँ काहु करैटो । 
+हिरदे दृहिवे सहिबे हो को है कहिबै को कहा कछु है गहि फेटो ॥॥ 


(६ ) नवीन-कृत प्रबोध रस सुधासागर मे यह पाठ है-- 
जिहि कारन बार न छायो कछू गहि सभु सरासन दैजु किया | 
न हुतो समयो बनवासहु को पै निकास पिता वनवास दिया ॥ 
भजि भेद 'रहीम' रह्यो न कछु करि राखी हुती उनहार हिया। 
विधियों न सिया सुख बार सिया को सु वार सिया पतिवारसिया॥ 
(७ ) नवीन ले यह पाठ दिया है+-- 
दीनो चह्दे करतार जिन्हे सुख कोन रहीम सके तिहि ठारे । 
उद्यम कोउ करो न करो धन आवत है बिन ताके हँकारे || 
देव हँसे सब आपुस से बिधि के परपच न कोड निहारे। 
बालक आनक दुढ्ुुभी के भयो दुंदुभी वाजत आन के द्वार ॥ 
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सूघे चिते तन हाहा करें हू 'रहीम” इतो दुख जात क्यों मेटो। 
ऐस कठोर सो ओ चित चोर सो कौन सी हाय घरी भय भेटों॥०॥ 


सीखी है ऐसो 'रहीस” कहा इन नेन अनोखे थों नेह की नॉधन। 
ओट भये रहते न बने कहते न बने बिरहानल राधन॥ 
पुन्यन प्यारे सों भेट भई ए पे मौन कुसंग मिल्यो अपराधन। 
स्थाम सुधानिधि आननकी मरिये सखि सूघे चितेवे की साधन॥१% 


( दोहा ) 


घर रहसी रहसी घरम, खपजासी खुरसाण। 
अमर बिसंभर ऊपरे, राखो नहचों राण॥ १०॥ 


तारायनि ससि रैन प्रति, सूर होहिं ससि गेन । 
तद॒पि अँधेरो है सखी, पीठ न देखे नेन॥ ११॥ 


( पद ) 
छवि आवन मोहनछाल की | 
काछे काछनि कलित मुरल्ति कर, पीत पिछौरी साल की॥ 
बंक तिलक केसर को कीने दुति सानो बिधु बाल की। 
ब्रिसरत नाहिं सखी मो सन ते चितवनि नयन बिसाल की॥ 
नीकी हँसनि अधर सधरनि की छवि छीनी सुमन गुलाल की | 
जल सों डारि दियो पुरइन पर डोछनि मुकुवामाढ का॥ 
आप मोछ बिन सोरूनि डोछनि बोलनि मदन-गोपाक की। 
यह सरूप निरखे सोह जाने इस रहीम के हाल की॥ १९ | 








( १० ) पाठा०-श्रम रहसी रहसी धरा खिस जासे खुरसाण | 
अमर विसंभर ऊपरे, नहचौ राखो प्राण ॥ 
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कसल-दुछ नेननि की उन्नमानि | 


बिसरत नाहिं सखी मो सन ते मंद संद झुसुकानि | 
यह दुखननि-दुति चपढाहू ते महा चपछ चमकानि | 
बसुधा की बस-करी सधुरता सुधापगी बतरानि ॥ 
चढ़ी रहे चित उर बिसाछ की भुकुतमाल थहरानि। 
नृत्य समय पीतांबर हू की फहरि फहरि फहरानि | 
अनुदिन श्रीवृन्दाबन त्रज ते आवन आवन जानि। 
ब रहीम चित ते न टरति है सकल स्याम की बानि ॥११॥ 


नर ७५ 

है गरूखारढए 
गई आगि छर छाय, आगि लेन आई जो तिय। 
छागी नाहिं बुझाय, समभकि सभक्ति बरि बरि उठे ॥!॥ 


तुरुक गुरुक भरिपूर, डूबि डूबि सुरगुरु उठे। 
चातक जातक दूरि, देह दहे बिन देह को॥श१॥ 


दीपक हछिए छिपाय, नवकू बधू घर ले चली | 
कर बिहीन पछिताय, कुच छखि मिज सीसे घुन ॥१॥ 


पलछूटि चली#मुसुकाय, दुति रहोस उपजाय अति। 
बाती सी उसकाय, मानों दीनी दीप की॥७॥ 


यक नाही यक पीर, हिय रहीम होती रहे। 
काहु न भई. सरीर, रीति न चेदन एक सी ॥2॥ 


रहिमन पुतरी स्थास, सनहें जज सघुकर ल्से | 
कंधों शाक्ति्रास, रूपे के भरधघा धरे॥क्षा। 


।श्य्स्ड्धूट डर 
न्द्े् द्र्ण्ठा 


सहीय काइक 


आनीता नटवन्मया तब पुरः श्रीकृष्ण या भूसिका । 
व्योमाकाशखखांवराव्धिवसुबत्‌ त्वल्ीतयेउद्यावधि || 
प्रीतर्व॑ यदि चेन्निरीक्ष भगवन्‌ स्वप्रार्थितं देहि में । 
नोचेदू त्रृहि कदापि मानय पुनसत्वेताहशों भूमिका ॥१॥ 


आपको प्रसन्न करने को में नट के समान आपकी इस भूमि 
पर चौरासी छाख रूप धारण करता रहा । है परमेश्वर | 


के खिल न १55 





( १ ) इसी भाव के दो छुपय इस प्रकार हैं-- 
व्योमंबर आकाश नाक नभ श्रुति चसुवपु घर। 
अद्भुत रचि रचि सेप चरित करि करि विचित्र बर॥ 
नटवंत धरि बहु रूप भूष जगदीश रीझ हित। 
घारयो जग द्रधार बार बहु सुनिय सदय चित॥ 
जो पे बिलोकि प्रमुदित प्रभू, तो (बिहारी? चांछित रवचहु । 
रीझे कदापि नहि होउतो, आवा गसन निपिध करहु ॥ 
“-जानीविहारी छाल बिहारी” 
रिझ्ववन हित श्री ऋष्ण स्वरॉग में वहु विधि छायो ) 
पुर तुम्हार हे अवनि अहंबहु रूप कहायो॥ 
गगन चेत खख उ्योम वेद वसु स्वाँग दिखाये। 
अन्त रूप यह सन्ुप रीक्ष के द्वेत बनाये॥ 
जो रीक्े तो दीजिये, छलित रीक्ष जो चाह सच । 
नाराज भये तो हुकुम कर, स्वॉग फेरि मत छाय भव ॥ 


“-अज्ञातत 
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न्यदि आप इसे (दृइ्य ) देखकर प्रसन्न हुए हों तो “जो” 
माँगता हूँ सो दीजिए, और जो प्रसन्न न हुए हों तो ऐसी भाज्ञा 
दीजिए कि में फिर कभी इस प्रृथ्वी पर न छाया जाऊँ। 
कबहुँक खग म्ग मीन कबहुँ मकेट वन घरिके। 
कबहूँक सुर नर असुर नाग भेष आकृति करिके।॥ 
नटचत लछखि चोरासि स्वाँग घरि घरि मैं जायो। 
हे त्रियुवन के नाथ रोझ को कछू न पायो। 
जो हो प्रसन्न तो देहु अब मुकति दान माँगू विहेस। 
जो पै उदास तो कहहु इमि सत धर रेन र सवॉग जस || 
रत्नाकरो5स्ति सदनं ग्रृहिणीच पद्मा 
कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय | 
राधागृहीतसनसे  मनसे च तुम्य॑ 
दत्त सया निज्रमनस्तदिदं ग्रहण || २ ॥ 
जब रल्लाकर ( समुद्र ) तो आपका ग्रह है ओर लक्ष्मी आप 
की गृहिणी है तब, हे जगदीश्वर ! आप ही बतलाइए कि आप 
को देने योग्य क्या वस्तु बच गईं ? राधिकाजी ने आपका मन 
-हरण ऋर लिया है, इसलिये मैं अपना सन ही आप को अपेण 
करता हूँ । आप ग्रहण कीजिये । 
अहिल्या पाषाणः प्रकृतिपशुरासीत्‌ कपिचमू। 
गुद्दो भूचांडाललस्तितवमपि नीत॑ निञपदमू ॥ 
अहँ चित्तेनाइमः पशुरपि तवाचोद़िकरणे | 
क्रियाभिश्वांडालो रघुवर नमासुद्धरंसि किम ॥३॥ २६ 


मत न्पजद पाक 4 काका पा इक 5 पक उन कप हा 
| अजमेर से प्रकाशित विविध सप्नह! से इसी विषय का रद्दीम 


रचित छुप्पय | 
२ दोहा नम्बर १४८ में यही भाव है| 


८३ :. कुडकर 


अहिल्याजी पत्थर थीं, बंदरों का समूह पशु था और 
निषाद चांडाछ था, पर तीनों को आपने अपने पद में शरण 
दी। मेरा चित्त भी पत्थर है, आपके पूजन में पशु समान 
भी हैँ भौर कर्म भी चांडाल सा है, इसलिए आप मेरा क्‍यों नहीं 
उद्धार करते । 


यद्यात्नया व्यापकता हताते भिदेकता वाकूपरता च स्तुत्या 
ध्यानेन बुद्ेः परता परेशं *जात्या जवाक्षन्तुर्मिहाह सित्व॑ ॥ ४ ॥ 


. मैंने यात्रा से आप की व्यापकता मिटाई, भेद से एकता, 
स्तुति करके वाकूपरता, ध्यान करके आप को बुद्धि से अगम्यतता 
ओर जाति निश्चित करके आपका अजातिपन नाश किया है, 

है परमेज्बर ! आप इन अपराधों को क्षमा कीजिए । 


इृष्टातत्र विचित्रतां तरुकतां, में था गया बाग्न में। 
काचित्तत्र कुरज्शशावनयना, शुरू तोड़ती थी खड़ी॥ 
उन्मदूभ्रधनुपा कटाक्षविशिखे:, घायछ किया था सुझे । 
तत्सीदामि सदेव मोहजरूधो, हे दिल गुज़ारो शुकर (५॥ 


विचित्र वृक्षझता को देखने के लिए मैं बारा में गया था| 
वहों कोई मगशावकनयनी खड़ी फूछ तोड़ रही थी । भ्रमर-रूपी 
बलुप से कटाक्ष के बाण चलाकर उसने मुझे घायछ किया | तब 
मैं सदा के लिये मोह-रूपी समुद्र में पड़ गया, इससे हे हृदय 
“वन्यवाद दो । 


एकस्मिन्दिबसावसानसमये, में था गया बाग्म में। 
काचित्तत्र कुरज्बालनयना, शुरू तोड़ती थी खड़ी ॥ 
तां दृष्टवा नवयोचना शशिमुखी, में मोह में जा पड़ा। 
नो जीवामित्वया विनश्वणु प्रिये, तू यार केसे मिले॥५$॥ 


रहीम-रल्ावली ८8 


एक दिल संध्या के समय मैं बाग में गया था। वहाँ कोई 
मगछोने के नेत्रों के समान ऑखवाली खड़ी फूछ तोड़ती थी, 
उस चंद्रमुत्री नवयुवती को देखकर में सोह सें जा पड़ा। 
हे प्रिये! सुनो, मैं तुम्हारे बिचा नहीं जी सकता तुम केसे 
मिलोगी ? 


अच्युतचरणतरज्ञिणी शशिशेखरमौलिमालछतीमाले | 
मम तनुवितरणसमये हरता देया न में हरिता॥ण।>< 


विष्ण भगवान के चरणों से प्रवाहित होने वाली ओर महा- 
देवजी के मस्तक पर माछतीमाछा के समान शोभित होने वाली 
हे गंगे ! मुझे तारने के समय महादेव बनाना न कि विष्णु 
( जिससे मैं तुम्हें शिर पर धारण कर सकूं ) | 


कि 
| | 


..#.#त.्ल डे >डणससन-तण-नतनती। ललीनीनिनीीीनी नल नस. : 5 
..9...ल तल डी थघड: इंच 


२८ दोहा नंबर १ में यही भाव है । 


मम इक उमोअ००म था सह बमकानउभज कर पाक नक, 


टिप्पणी 
दोहावलो 


१ अच्युत-चरन-तरंगिनी--विष्एु मगवान्‌ के चरणों से निकली 
हुई गंगाजी | 
मारति--माछती, सुगधित इवेत पुष्प विशेष ) 
शिवसिर मारूति माछ--शिवजी के मस्तक पर मालती की माला 
के समान शोभायमान | 
इंद्व-भाल--महादेवजी, जिनके मस्तक पर चन्द्रमा शोमित हैं। 
भावार्थ--हे गगे | ठम्हारे प्रताप से भक्तजन मरने पर विष्णु वा 
महादेव-रूप हो जाते है। मुझको तुम महादेव बनाना, न कि विष्णु; 
जिससे कि मैं तुमको सिर पर धारण करूँ, न कि विष्णु की तरह पैरो से 
स्यर्श करूँ । 
गंगाजी की महिमा का वर्णन है। इस दोहे मे “रहीम” उपनाम 
नहीं है । स्वरचित सस्क्ृत इछोक का भावार्थ रहीम,ने इसमें दिया है । 
२ नीरस--रसहीन, सारहीन । 
३ यथा--जानबूझ अज्ञुगत करे, तासो कहा, बसाय | 
जागत ही सोवत रहे, केसे ताहि जगाय ॥ [ बृन्द ] 
समुझ्नि सुरीति कुरीति रत, जागत ही रह सोय ॥ 
उपदेसिबो जगाइबो, ठुछढसी उचित न होय ॥ [ ठ॒लसी ] 
४ बड़ेन के जोर--बड़ो का सहारा पाकर | 
पचवत्त-पचाता है। चकोर पक्षी के लिए यह प्रसिद्ध है कि वह 
चन्द्रमा पर मुग्ध है ओर आँगारे खाता है। 
४ गुरायसु--( गुरु+आयसु ) बड़ो की आज्ञा । 
श्र 





ढठिप्पणी हे 


गाढ़--कठिन । 
भावाथे--गुरुजनो की आजा चाहे जैसी कठिन क्यों न हो, यदि वह 
अनुचित हो तो न माननी चाहिए। रामजी पिता का वचन मान वन को 
गये ओर भरतजी ने गुरुजनों की आज्ञा न मान कर राज न लिया | फिर 
भी भरतजी का यश रामजी के यश से अधिक है । 
६ गाढ़े---कठिन । 
७ अमरबेलि--बिना पत्ती और मूल की छता विशेष, जो वृक्षों पर 
फैल जाती है | 
८ रिस--क्रोध । 
गाँस--गाँठ, मिछावटठ, मनोमालिन्य | 
९ अरज गरज--खुशामद | 
११ ढिग--पास, समीप | 
१३ बरे--वरट वृक्ष | 
बरोह--वट वृक्ष की शाखा, जो भूमि में धैंस जाती है और जड़ों का 
काम देती है । 
१४ उरग--5प । 
तुरंग--घोड़ा । 
यथा--उरग ठुरुग नारी ठ॒पति, नर नीचो हथियार । 
तुलसी परखत रहत नित, इनहिं न पलठत बार ॥ [वलसी] 
१४ अथवत--अस्त होता है। देखिये दोहा नं० १५८। 
१६ अघाय--पूर्ण रीति से । 
यही दोहा 'कबीर-बचनावछी! में (नं० ७६८) भी हे। रकिमन' 
के स्थान में जो तू है | 


श्८ देखो दोहा न० ६२ | शक 
१९ भावार्थ--जिन आँखों से भगवान के दर्शन हुए हैं और जिनर्म 


रे दोहावडी 


उनका वास है, उन आँखो में किरकिय अंजन कैसे छगाया जाय । 
सुरमा भी नहीं छगाया जा सकता, क्योकि उनको सछाईं छग जाने का 
भय है। 

२० अंड--एरड का वृक्ष । 

बौड़--बौड़ाना, पागल होना, भ्रम में पड़ना ! 

भावाथे--रै एरड ! अपने चिकने पत्तों को देखकर धोखे में न 
आ । तू अपने को तस्वर मत समझ ! तस्वर दूसरे ही होते है, जो 
कुल्हाड़ी की चोट और हाथियों के धक्के सहते है। 

२१ दाव--अग्नि | 

२२--स्वाति नक्षत्र मे वर्षा की बूँद केले में पड़े तो कपूर बनता है, 
सीप में गिरै तो मोती और सर्प के मुख में गिरे तो विष बनता है--- 
ऐसा कवि कद्दते है। 


यथा--हीप गयो मुक्ता भयो, कदली भयो कपूर । 
अहिफन गयो तो विष भयो, सगत के फल सूर || [सर] 

देखो दोहा न० १४७ 

२३ कमलछा--(१) लक्ष्मी, (२) धन | 

पुरुष पुरातन--( १) विष्णु, (२) वृद्ध पुरुष । 

२४ छलखत--दृष्टिपात करते हैं । 

प्रभु की--जक्ष्मी, विष्णु भगवान को स्त्री । 

फजीहत--दुदंशा, बदनामी । 

२४ निपुनई--चठ॒राई | 

हुजूर--प्रत्यक्ष, सम्मुख | 

भावाधथें--जो मलृप्य बिना किसी शुण के होते, निपुण पुरुषों के 
सम्मुख, अपनी डीग मारता है, वह मानो वृक्ष पर चढ़कर अपनी 
मूर्खता की घोषणा करता है। 

२६ यथा-- अखियाँ अनजान मई। 


टिप्पणी के 


थों भूली ज्यो, चोर भरे घर चोरी निषि-न लई | 
। बदछत भोर भयो पछवानी, कर तें छॉड़ दई ॥ [सूर) 
२७ दुति--द्युति, प्रकाश | 
टुरे---छिपाया जाय | 
भावाथ--एक. ही दीपक से सब ओर प्रकाश फेल जाता है, तो 
फिर शरीर में जहाँ नेत्र-रूपी दो दीपक चमक रहे हैं, वहाँ प्रेम कैसे गुप्त 
रह सकता है| | 


यथा--प्रिम दुरायो ना दुरै नैना देहि बताय” [ वैरीसाल ] 
एक दीप ते गेह की, प्रगट सबै निधि होय। 
मन को नेह कहाँ छिपे, जहेँ दग दीपक दोय ॥ 
हि ( दोहासारसअह स० १७२० ) 

३० भावाथे--प्रीति जगत से यह कह कर चली गई है, कि रहीम 
अब तुझे नीच पुरुषों मे रहकर स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देगा | इस दोहे 
के और भी अर्थ हो सकते है । 

३१ संपति सगे--धन के साथी | 

विपति-कसौटी जे कसे--विपत्ति में जिनकी परीक्षा हो चुकी हे । 
जैसे सुबर्ण की परीक्षा कसौटी पर घिस कर होती है | 

३२ केतिक--कितनी । 

गई बिहाय--बीत गई। 

३३ भावार्थ--बेर और केले की मित्रता कैसे निम सकती है। वेर 
तो अपने रस में मस्त होकर शमते हैं. और केले के पत्ते काँठो से छिंद 
जाते हैं | 

यथा--“कहियो जाय सूर के प्रभु सो, केर पास ज्यों वेर! [घर) 

दुष्ट निकट वसिये नहीं, वस न कीजिये बात । 
कदछी वेर प्रसंग ते, छिठे कटकन प्रात | िन्‍्द) 
३४ खैंचत बाय--झ्वास छेता हैं । देखो दो? न० ८६ | 


प्‌ दोहावली 


कौन भरोसा देह का, छॉड्हु जतन उपाय 4 
कागद की जस पूतरी, पानि परे घुलि जाय ॥ [उसमान] 
३६ भावाथे--अपना मतलब निकलछ आने पर मनुष्य का व्यवहार 
कैसा बदल जाता है! जिस मौर को विवाह के समय सिर पर पहिनते है, 
कार्य होने के बाद उसी को नदी में वहा देते हैं । 
३८ कल्प वृक्षु--स्वर्ग का कल्पवृक्ष, जो मनचाहा पदार्थ देता है। 
यह दोहा शिवसिंहसरोज तथा अन्य गन्थों में अहमद” के नास से 
भी मिलता है।, 
३९ कामरी--कम्बल । हे 
पामड़ी--मखमल वा बनात का सा कीमती कपड़ा । 
जाड़--जाड़ा । हि 


४० कुछ मिलता-जुछता यह भी एक दोहा है-- 
क्यो बसिये क्यो निबहिये, नीति नेह पुर नाहिं। 
छगालगी लोयन करें, नाहक मन बेँध जाहि || 

४१ गेर--झन्नुता | यह दोहा बृन्द-सतसई मे भी है। 'रहिमन! के 
स्थान में “जैसे” है । 

४२ भावाथ--रहीम कहता है कि कोई किसी के द्वार पर जाकर 
पछताय नहीं, क्योकि धनी के पास तो सभी जाते है और विपत्ति कहाँ 
नहीं ले जाती | 

४४ करुए मुख--क्रठुभाषी । 

सजाय--दण्ड; सजा | 

बविशेष--नमक के सयोग से खीरे का कड़वापन जाता रहता है। 

४६ बंसदिया--आकाश-दीप जो कार्तिक मास में छत पर वॉस से 
छठकाते है। 

भावारथें---आज कछ मोहन ने आकाश दीप की चाल सीख दी है। 
जैसे आकाश-दीप डोरी खींचने पर ऊपर चढ़ जाता है और ढीली करने 


टिप्पणी 

कलश छ्‌ 
से पास आ जाता है, वैसे ही मोहन बुलाने पर दूर भागते हैं और उदा- 
सीनता दिखाने पर स्वयं आ जाते हैं। 

कहा जाता है कि रहीम ने यह दोहा उस समय कहा था, जब 
श्रीनाथजी स्वयं प्रयाद लेकर दर्शन देने आये थे । 

४७ खैर--( फारसी ) कुशल; खैर । 

खून--नरहत्या । 

इस दोहे का पाठांतर निम्नलिखित भी मिलता है;-- 

इश्क मुशक खॉसी खुशक बैर प्रीति मदपान | 
रहिमन दावे ना दवे जानत सकल जहान॥ 

४० गुन--(१) गुण (२) रस्सी | 

सलिरहू--जल | 

भावार्थे--जब रस्पी द्वारा कुएँ से जल निकछ सकता है तो अपने 
गुणों द्वारा दूसरे के मन की बात, जो कुएँ की वरावर गहरा नहीं होता, 
क्यों नहीं जानी जा सकती | 

४१ गुरुता--बड़ाई; बड़प्पन । 

फबै--शोमा को प्राप्त होना । 

बतौरी--रचैली; रोग विशेष जिसमें माँस-पिण्ड की गॉठ बन 
जाती है। 

४३ चारा--भोजन । 

छाछा--चमड़ी; नरतनु । देखो दो नं० १६६ । 

यथा--को न याति वशं छोक मुख पिंडेन पूर्यते। 

मृदगो मुखलेपेन करोति मधुरं ध्वनिम्‌ ॥ 

५४ कहा जाता है कि जब रहीम स्वय निधन हो गये थे और एक 
याचक की मदद करने में असमर्थ थे, तब तिफारिश में इस दोहे को लिख 
कर याचक के हाथ रीवॉ-नरेश के यहाँ भेजा था। राजा ने उस व्यक्ति 
को एक लाख रुपया दे दिया । 


७ दोहावडी' 


४४ छिप्ता--क्षमा । 

उतपात--अपराध । 

भ्गु मारी छात--ब्रक्षा, विष्णु और महेश में कौन बड़ा है, इसकी 
परीक्षा करने भ्टगुजी निककछे । वे पहिले ब्रह्मा के. पास और फिर शिव के 
पास गये। ये दोनो तो भ्गुजी के व्यवहार से रुष्ट हो गये । विष्णु भगवान 
सो रहे थे, सो भगुजी ने पहुँचते ही उनकी छाती पर छात मारी । भगवान 
अप्रसन्न होने के बदले भूगुजी के चरण दबाने लगे, कि कठोर छाती से 
पैर भे कही चोट तो नहीं आ गई । विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर चरण: 
चिह् रूगुजी का ही है। 

४६ रेख--पत्थर की छकीर, निश्चय | 

सहसन को--हजारों रुपये का । 

हय---घोड़ा । 

दमरी--दस कोड़ी । 

मेख--खूंटा । 

४७ सुख दुःख मिलन अगोट--मेल में सुख और अनेक्यता में 
दुःख ( यथासंख्या ) | 

अगोट--मिन्‍्नता; अनैक्यता; ( संस्क्रत गोष्ठी ) । 

भावाथ--जब तक ससार में जीवन है, मेल मे सुख है और विलग 
होने में दुखः है जैसे चौपड के खेल मे गोटियों का जुग नहीं पिठटता और 
जुग फूटने से दोनों गोटियॉँ पिट सकती है। 

थथा--फूटे ते नरद उड़िजात बाजी चौसर की, 

आपुस के फूंटे कहो कौन को भछो भयो--][गंग] 

४८ वित्त--धन | 

अंबुज़---कमलछ, जरूज, अबु अर्थात्‌ जल से उत्पन्न होनेवाला | 

भावाथ--वही सूर्य जो कमछों को खिलाता है, सरोवर में पानो 


टिप्पणी ग 


सूखने पर कमछों को सुखा डालता है। मित्र भी तभी तक हितू हैं. जब 
तक अपने पास पैसा है। 
यथा-- . कुसमय मीत काकी कवन | 
कमल को रवि परम हित है, कहत श्रुति अस बयन | 
घटत वारिध भयो दारुण करत कसछन दहन | [सूर] 
४९ छीर--दूध | 
जल और दूध के मेल का उदाहरण संस्क्रत ओर हिन्दी काव्य में अति 
प्रसिद्ध है। जल जब दूध में मिलता है तो दूध उसकी अपना रूप-रग 
देकर एक रस बना लेता है। जब दूध गरम किया जाता है तो पानी मित्र 
के नाते पहिले स्वय जलता है और दूध की रक्षा करता है । सब जल जल 
जाता है तो मित्र के वियोग से दूध उफन कर अम्नि में गिरने जाता है । 
परन्तु ज्यों ही जल के छींटे दूध को मिले कि उफान शान्त हो जाता है । 
इसी भाव के अश पर इस दोहे की रचना रहीम ने की है | 
यथा--तोय मोछ में देत हो छीराहिं सरिस बढ़ाइ। 
आँच न छागन देत वह, आप पहिछ जरि जाइ॥ [रेसनिधि] 
६० गाँठ--रैख की गॉठ और मनोमालिन्य | 
जोय--जानता है | 
सड्एतर की गाँठ--विवाह-मंडप में वरवधु को परत्पर बॉयने 
की गॉठ | 
६१ छोह--स्नेह; प्रेम । 
यथा--प्रेमी प्रीव न छाँड़दी, होत न प्रनते द्वीन । 
मरे परेहू उदर मे, ज्यों जछ चाहत मीन ॥ [वन्द] 
मीन काट जल घोइए, खाये अधिक पियास | 
तुलसी प्रीत सराहिये, म॒ुये मीत की आस ॥ [(िल्ठी| 


६२ हुस्यो--छिपाया गया। देखो द्ो० नं० ८० | 


५ दोहाचलों 


६४ बापुरो--वेचारा; गरीव | श्रीकृष्ण और सखा सुदामा की 
कथा प्रसिद्ध है। 

६४ नखत--नक्षत्र । 

कूचरो--वक्र, ठेढ़ा । 

भावार्थ--बिसको विधाता ने वड़ाई दी उसमें कोई क्‍या दोष 
निकाल सकता है। चन्द्रमा पतछा और ठेढ़ा क्‍यों न हो, फ़िर भी सब 
अक्षत्रों से अधिक प्रकाशवान है | 

यथा--होहि बडे छघु समय सह, तो छघु सकहिं न काढि। 

चन्द्र दूबरो कूबरो, तऊ नखत ते बाढ़ि ॥ [तुलसी] 

६६ दाहे--जलाये हुए । 

भावा्थ--एक बार पदार्थ जो जल कर राख हो गया, वह फिर नहीं 
जल सकता | परन्तु जो प्रेम से दरघ हुए. है उनके हृदय बुआ कर भी 
-सुलूग उठते हैं। यही प्रेमामि की विचित्रता है। यह दोहा 'दोहासार- 
सग्रह, मे 'अहमद' के नाम से इस प्रकार दिया हुआ है-- 


अहमद दाहे प्रेम के, बूपझि बूझि सिल्गाहि। 
जो सिलगे ते फिर बुझे, बुझे ते सिलगे नाहि॥ 
६५९ अंक--कल्ूंंक, अपवाद | 
७० अपत--[ १] अप्रतिष्ठित [२] बिना पत्ते का । 
करोल--वबृक्ष विशेष जिसका फल टेटी कहलाता है। 
कदली--केला । 
सुप्त--[ १] प्रतिष्ठित [२] अच्छे पत्तेवाछा । 
७९ पेट छागि--पेट के लिए | 
इस दोहे में महाभारत में वर्णित पाण्डवों के अज्ञातवास के समय 
भीम का विराठ राजा के यहाँ रसोइये का काम करने की कथापर लक्ष्य है। 
७३ मरजाद--मर्यादा, हृद्द | 
७४ प्रकृति--स्वभाव | 


॥ 
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भुुजंग--सप । 
यथा--छुजन सुसंगति संगते, सननता न तजंत | 
ज्यों सुजंगनान संग तउ, चन्दन विप न धर॑त || [बन्द] 

७४ ठेढ़ो ठेढ़ी जाय--प्यादे की चाछ सीधी होती है, परन्तु जब 
प्यादा फर्जी या वजीर बन जाता है तो उसकी चाल ठेढ़ी हो जाती है | 

७६ भावाथे--यदि श्रीकृष्ण को त्रज की यही दशा करनी थी 
अथांत्‌ छोड़ जाना था, तो फिर गिरवर धारण कर इन्द्र के कोप से उठकी 
रक्षा काहे को की थी | 

७७--बारे--[ १] बाल्यावस्था [२] जछाना (दीपक के लिये) | 

७८ बढ़े--[१] बड़े होने पर [२] दीपक के लिये बुझने पर । 

७९ काया--थशरीर | 

८० तिय राखत पट ओट--स्ली अंचछ की आड में दीपक को 
पवन से सुरक्षित रखती है| देखो दो० नं० ६२ | 

८१ आँसु गारियो--भॉसू गिराना । 

खींस--व्यर्थ | 

८२ भावार्थ--यदि प्रभु की इच्छा अपने अधीन होती तो फिर 
अहंकार-वश कोन किस को गिनता १ 

८३ विषया--विषय वासना । 

सावार्थ--जिन विपय-वासनाओं को संत जनों ने छोड़ दिया है 

के पीछे मूढ छगे रहते हैं जैसे वमन किये हुए. अन्न को कुत्ता ग्रेम 
से खाता है| व्यक्त विपय-बासना भी वमन के समान ही है । 

८४ गात--झरीर । 

भावार्थ--हमारे शरीर को कर्म वा प्रारूष कठपुतछी के समान 
नाता है। सब काम हमारे हाथ से ही होते प्रतीत होते हैँ, फिर भी इमारे 
द्वाथ में ( वश में ) कुछ नहीं है। देखो दो० नं० ११६ 

८४ दूदे--रूठे हुए । 
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८६ ओहि ओर--ईइवर की ओर | 
भावार्थ--शरीर चाहे कर्मों मे फंसा हुआ हो परूतु मन को ईश्वर 
में छगाना चाहिये जैसे बहाव के विरुद्ध नाव को रस्सी ते खींचते है। 
८७ दीबो होय न धोम--दान करना बन्द न हो । 
कुचित--अनुचित। 
८८ सँचहि--संचित करते है । 
यथा--पिबन्तिनद्य; स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृधक्षा:। 
पयोगुचाम्मः क्चिदस्ति पास्यथ परोपकाराय सता विभूतयः ॥' 
८९ एती--श्तनी । 
खेंचत बाय--श्वास छेता है। 
खस--घधास । देखो दोहा नं० ३५।॥ 
५० चारु--सुन्दर । 
चकोर--पक्षी विशेष, जिसके सबंध में कवियों की कल्पना है कि 
वह चन्द्रमा पर मुग्ध है, उसी को देखता रहता है और अप्मि खाता है । 
भावा4ं--जैसे चकोर चन्द्रमा की ओर सदा दृष्टि लगाये रहता है 
वैसे ही रहीम ने अपने मन-रूपी चकोर को कृष्णरूपी चन्द्रमा से छगा 
रक्खा है। चकोर सबंधी कुछ अनूठी उक्तियाँ:-- 
पावक चुगत चकोर नित, भस्म करन को अग | 
है भभूत शिव सिर चढ्व, तो पाऊँ ससि संग || [दोहा सार०] 
याके बल वह छेत है, पावक चिनगी खाइ। 
चदहि जो जारन छगे, तो चकोर कित जाइ | [रसनिधि] 
९१ थोथे--खाली, जल्हीन । 
पाछिछी बात--बीते हुए सुखी दिनों की बात । 
९२ भावा्थे--भ्रीकृष्ण ने गिरवर को घारण ही भर किया था फिर 
भी उनका नास गिरिधर हो गया । और हनुमानजी तो पहाड़ उठा कर 
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लंका ले गये तो भी उनको यह पदवी न मिली ) बड़े की प्रशंसा सहज मे 
हो जाती है, और छोटों की नहीं होती । 

९३ दादुर--मेढ़क । 

सरवर--बरावरी | 

भावाथ--मेंढ़क, मोर, किसान, सब का जी मेघ में छगा रहता है 
कि वृष्टि हो और चातक को भी मेघ की ही रटना छगी रहती है, परन्तु 
चातक की बराबरी इनमें से कोई भी नहीं कर सकता । चातक को तो 
मेध ही की रटन छगी रहती है | 

६४ दुःख में ही तो ईश्वर याद आता है, विपत्ति ही भमवान की 
ओर मनको मोड़ती है | 

६४ इस दोहे के उत्तराघे का पाठ निम्नलिखित भी मिल्ता है 
“(हिमन भछी सो दीनता नरो सो देवता दोय” जिसका यह अर्थ होता है 
कि देवता सबको देखते है किन्तु उनको कोई नहीं देखता | दीनता के 
कारण दीन मनुष्य की भी यही दशा हो जाती है। अतएव दीनता मे 
मनुष्य देवता हो जाता है । 

९६ नट-कुण्डली--कछाबाजी दिखाने का चक्र, जिसमें से शरीर 
सिकोड़ कर नट कूद जाता है। दोहे की प्रशसा में “बिहारी” का वाक्य 
याद आता है-- 

'देखत को छोटो छगे, धाव करे गंभीर! । 

९७ भावारथे--रहीम की दुर्दशा सुनकर छोग तो हैँ सी करते हैं और 
शहीम का धीरज छूट जाता है। परन्ठु भगवान ही एक ऐसे दँ जो डुः्ख 
सुनते दे और सुन कर उपकार भी करते हैं । 

९८ दुरथल--बुरा स्थान । 

घूर--धूरा; कूड़ा जमा करने का स्थान वा जमा किया हुआ फतवार | 


९९ हित--य्रीति । ४ 
भावार्थ--जव चुरे दिन आते हैं तो जान पढ्िचान के लोग भी 
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भूछ जाते है| यदि हित की हानि न हो तो घन जाने का ढुः्ख न हो । 
परन्तु धन जाने पर छोग भूल जाते है, यही दुःख की बात है। 
१०० यह दोहा रहीम ने कवि गग के निम्नलिखित दोहे के उत्तर 
में भेजा था-- 
सीखे कहा नवाब जू, ऐसी देनी देन। 
ज्यो-ज्यों कर ऊँचो करो, त्यों त्यों नीचे नेन ॥ 
१०१ कौआ और कोयल दोनो काछे रंग के होते है केवछ बोली का 
भेद है--यथा--मले बुरे सब एक से ज्यों छों बोछत नाहि | 
जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के मॉहि ॥ [बन्द] 
१०३ गाढ़े दिन को सित्त--बुरे दिनो मे काम आनेवाछा मिन्र | 
१०४ अनत--भन्‍्य ध्यान । 
भाय--रुचि | 
१०४ पंक--कीच; यहाँ गड़ही या ताछाब से मतलब है। 
उद्धि--समुद्र । 
यथा--अमित कथा है ही भरे, जद॒पि समुद्र अमिराम | 
कौन काम के जो न ठुम, आये प्यासन काम ॥ [वृन्द] 
१०६ देखो दोहा नं० छू 
५: १०७ हाथी की टेव है कि सूँड से धूछ उठाकर अपने शरीर पर 
डालता है | किसी ने इसका कारण पूछा, तो कवि ने कहा कि भ्रीराम के 
चरण की उस रज को खोजता है, जिसके स्पश से अहिल्या का उद्धार 
हुआ था। अहिल्या शाप से शिल्या हो गई थी और फिर श्रीराम ने 
उसका उद्धार किया था। यह रामायण की कथा प्रसिद्ध है | 
१०८ सूगया--शिकार । 
१०९ नात--नातेदारी । 
नेह--स्नेह, प्रेम । 
गड़ही को पानी--छोटे गढ़े का पानी | 
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पे 

जन के जल की भाँति सबधियों का प्रेम भी दूर 
का ही अच्छा होता है, निकट रहने पर तो गड़ही के जल की कदर कम 
हो जाती है। । 

११० नाद रीशि. . .--स्रंग को नाद प्रिय है| पकड़ने वाले उसको 
बाजा सुना रिशा कर पकड़ लेते हैं। 

रीझेहु--प्रसन्न होकर भी | 

१११ क्रिया--कर्म | 

सिधि--सिद्धि, फल । 

भावी--मविष्य, विधाता । 

भावार्थ--कर्म करना अपने हाथ में है परन्ठु उसका फल देवाधीन 
है। जैसे चौपड़ के खेल में पासा डालना अपने आधीन है परतु दॉव 
क्या आवेगा यह अपने हाथ में नही है वह देवाधीन ही है | 

११२ सलोने--नमकीन | 

अधर--होठ । 

सघु--मीठा । 

११३ पन्नग-वेलि--नागवेलि, पान की छता। 

रिति--रीति, तरह । 

सम--बरावबर, एकसी | 

दृहियान--जलाया गया, तपा हुआ। 

हिस--पाछा, वरफ | एन की बेल तथा पतित्रता स्त्री के प्रेम में यह 
अपूर्वता है. कि वेछ शीत पूर्ण पाले से जछ जाती है और स्त्री पति की 
दूरी के कारण विरदद से जलती है। 

११४ परि रहिबो--पड़ा रहना । 

वासन--वामन अवतार, जिसको धारण कर भगवान ने तीन चरण 
बरती माँगकर राजा बलि को छंछा था। 

9९४ पसरि--फैछाकर | 
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पत्र--यहाँ इसका अर्थ पखुरी है, न कि पत्ते । 
झँपहि--छिपा लेता है। 

पितहि--पिता को, कमर का पिता जल | 
सकुचि--पखुरी बन्दकर | 

कुछ कमछ--कमछा का वश अर्थात्‌ जल और फूल | 


भावाथ---क्रमछ सूर्य के उदय होने पर खिलता है और रात को वो 
चाँदनी मे सकुचित हो जाता है। अतएव सूर्य कमल का मित्र है और 
चन्द्रमा उसका शत्रु है परन्तु वही सूथं जो कमछ को खिलाता है, 
तालाब के पानी ( कमल के पिता ) को सुखा देता है। सूर्यताप से जल 
की रक्षा कमछ अपने पखुरियो को फेलाकर अथवा विकसित होकर करता 
है और रात्रि को जब चन्द्रमा का उदय होता है और शीतल चॉदनी 
निकलती है, जो पानी की हित है और कमछ की शत्रु है, उस समय 
कमल अपनी पखुरी समेट लेता है और जल पर चन्द्रकिरण अच्छी तरह 
पड़ने देता है। जल और जछज का ऐसा परस्पर प्रेम होने से उनके वश का 
सूर्य, चन्द्र में से किसको शत्रु कहा जाय और किसको मित्र कहा जाय । 

२११६ पात-्यत्र वा पत्ता | 

बरी--ऊर्द की दाल को पीसकर बनाई हुई बड़ी | 

बरेगो--प्रशसा करेगा | 

यथा--पात पात को सीचनो, बरी बरी को छौन, 

ुल्सी? खोटे चतुरपन, कलिदुइ के कहु कौन | 

११७ पावस--वर्षा ऋतु । 

साथधे मौन--चुप हो गईं | 

दादुर--मेढ़क । 

वक्ता--बोलने वाले | 

यथा--ठुछ्सी पावस के समय घरी कोकिलन मौन | 

अब तो दादुर वोलिहं, हमहि पूछिहे कौन ॥ 


हित ६ 


११८ देवरा--सूत प्रेत | 

तिय--ल्री । 

पड़ो--पड़ा, भेंस का बच्चा । 

११९ पर छब्रि--अन्य की सूरत | 

पथिक--राहगीर, सुसाफिर, यात्री | 

१२० फरजी--फर्जी या वजीर का मौहरा | साह-मीर वा बादशाह 
का मोौहरा शतरज के खेल का । 

गति ठेढ़ी--वजीर की ठेढ़ी चाल होती है । 

तासीर--असर 

१२१ माया--धन; ऐडवर्य । 

१२० उर--हृदय, मन । 

हरि--भगवान । 

हाथी--जिसका भगवान ने ग्राह से उद्धार किया था | 

१२३ हहरि के--गिड़गिड़ा कर | हाथी के दाँत बाहर निकले 
रहते है उस पर कवि की उक्ति है। गिड़गिड़ा कर दाँत दिखाना दीनता 
का लक्षण है । 

यथा--बड़े पेट को दुःख कर, मन सतोप 'निहाल' 

दाँत काढ़ हाथिन दे, बढ़े पेठ के द्यल--नगरुण गजनामा] 

१२४ राइ--मसाछे का छोटा दाना | 

भावार्थ--जडे कमी छोटे नही दोते, छोटे इतरा कर चाहे कभी 
बढ़ भी जाँय। जैसे राई समान छोटा बीज करौदा हो जाता है परन्तु 
कट॒हर कभी राई के समान छोटा नहीं होता । 

१२४ बड़ाई--आत्म प्रशंश । 

बड़ो बोल--अपनी बड़ाई। १२६ देखो दोहा नं? २६ । हि 

१९७ सोस--छोच, अफसोत | रावण के पड़ोस में था इयलिल 


समुद्र बांधा गया | 
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यथा--दुजन के संस ते, सजन लहत कलेस | 
ज्यो दसमुख अपराध ते, बंधन ल््यो जलेस || [बन्द] 
१२८ सुक्तावडी नामक अन्य से संग्रहीत । 
१३० नभ--आकाश् । विपत्ति मे सश्चितोडपि विनश्यति? | 
““ १३१ तजन--त्याग । 
बिछग--अछग । 
१३२ घर--घड़, शरीर । 
परि--गिरकर । 
खेत--लड़ाई का मैदान । इस दोहे मे रहीम का उपनाम नहीं है | 
भावार्थ--युद्ध मे सिर क्के गिरता है तो कुछ देर तक वह फढ़कता 
रहता है | इसी का नाम हँसना है। सिर कट के गिरा तो हँसा कि अब 
उसको पेट के छिये सबके सामने झकना न पड़ेगा । 
१३३ भार--भाड़ और बोझ, ( अहंकार पापादि का ) | 
यथा--यकिज रहे उरवार, जिन पर भारी भार थे | 
| “अहमद” उतरे पार, क्षार श्बो के भार में [ग्रुणगंजनामा] 
१३४ भावी--होनहार, प्रारूध । 
दही--मेटा, जलाया । 
३१३४ उन मान--उन्मान, परिमाण, तौछ । बरु--वर, पति । 
संभ्ु --श्षभ्चु, महादेव जी । 
अजीम--बड़ा । 
भावाथे--यद्यपि पार्वतीजी का विवाह महादेवजी से हुआ फिर 
भी वह वंध्या ही रही | कवि परिपाटी में पावंती को वंध्या ही कहा गया 
है | यथा--- 
सीता पायो दुःख और पाखती बंध्या तन, 
ठग ने नरक पायो वैस्या गति पाई है | 
८ >< >< >्र ८ 
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हाल ठकुराइस मे बोलिबो अचभो यह, 
ईश्वर के घर ते अपेलि चलि आई है || 
१३६ पाखान--पाषाण, पत्थर | 
अररानी--पत्थर गिरने का शब्द । - 
सावा्थ--पिरे हुए पत्थर को सोच है कि उनमें से अब कौन सा 
पत्थर कहाँ काम में आवेगा अर्थात्‌ सब अछग हो जायेंगे | 
१३७ गनत--गिनते हैं । 
भावाथे-- गुणवान अपने राजा को छोटा समझते हैं और राजा 
जुणियों को वच्छ दृष्टि से देखता है। यथार्थ में तो कोई एक दूसरे से 
जड़ा छोटा नहीं है। सब समान हैं, भगवान के रूप हैं। 
१३८ दोहासार सग्रह में यह दोहा शंकर कवि के नाम से दिया है | 
उसका पाठ इस प्रकार है। 
मथत मथत माखन रहो, महद्यो गयो भहराय । 
गकर! सो बहु मोछ जो, भीर परे ठहराय ॥ 


१३९ सनसिज--कामदेव | 

फल--यहाँ स्तन से आशय है | 

फूछ--(१) कमल की साला (२) काम जनित आनन्द । 

यथा--रोमावलि कोमछ छता, छागी तियके गात। 

कुचफल देखत पीय के, अंग अग्र फूछत जात ॥ 
[ जोधपुर नरेश जसवन्त सिद्द ] 

१४० दिवान--दौवान, मंत्री | 

भावार्थ--जिस प्रकार अच्छे राज्य में राजा मंत्री के कथनानुतार 
कार्य करता है उसी प्रकार मन भी उसी के साथ छग जाता है, मिंतका 
नेत्र आदर करते है । 

१४७१ सहि--घरती । 

लभ--भाकाग । 


कि 
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सरपंजर किये--तीरों से आच्छादित कर दिये । 

अवसेष---अठुलरू । 

चैराट--विराठ, एक राजा का नाम । 

भांवार्थं--जिस अजुन ने अपने अठुछ पराक्रम से प्रथ्ची और 
आकाश को अपने तीरों से आच्छादित कर दिया था, उसी अर्जुन को 
एक दिन विराट राजा के घर ज्ञी का वेष धारण कर रहना पड़ा था | 

विशेष--श्रीकृष्ण की आज्ञा से अम्रि ने खाडव वन को जला दिया 
था उस समय उसकी इन्द्र से रक्षा करने के छिये पृथ्वी से स्वर्ग तक 
अजुन ने तीरों का पिंजड़ा बना डाछा था | 

और जब पाण्डवों को अज्ञातवास करना पड़ा था, तो अजुन ज्री के 
श्रेष में रहकर राजा विराथ की कन्या को दृत्य-कछा तिखछाते थे | 

१४२ सफरिन---छोटी मछलियाँ। 

सर--सरोवर । 

बक-बारलूक--बग़ुले के बच्चे.। 

१४३ संसु भए जगदीस--जब देवताओ और देत्यो ने समुद्र 
अन्थन किया तो चोदह रत्न निकाछे । सब से पहिले विष निकछा । उस 
हलाहछ से समस्त पृथ्वी जलने छगी। सब ने!मिलकर शंभु भगवान की 
विनती की । उन्होने जगत की रक्षा के निमित्त विष का पान कर उसे 
कठ में धारण कर लिया । इसीडिये वे जगदीश कहलाये | 

राहु कटायो सीस--जब समुद्र मे से अम्नत निकला तो देव 
दानव झगड़ने छगे । मगवान ने मोहिनी रूप धारण कर, सब को पंक्ति में 
बिठला कर पहिले देवताओं को अमृत बॉठा । दैत्य वाट दी देखते रह 
गये । राहु ने देवता का रूप घर कर धोखा दे अमृत-पान कर लिया | 
भगवान को जब इसका पता छगा तब उन्होंने तुरंत सुदर्शन से उसका 
सिर काट दिया । परन्तु उसका रंड राहु और सिर केतु अमर हो गए | 

१४४ पाठान्तर--माह मास को मिनुसरा | 
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१४४ कितो--कितना ही । 

बढ़िकास--महत्त्वपूर्ण काम | 

बसुधा--पथ्बी । 

वावने--बामनावतार जो शरीर से बहुत नाटा था। विष्णा भगवान 
ने वामन का अवतार ले दैत्ययाज बढि से तीन पग पृथ्वी का दान माँगा 
और फिर विराट रूप धर कर प्रथ्वी और तैलोक्य नाप लिये | 

१४६ मुकरि--बात से नट जाना | 

मागत भागे सुख लक्यो--वाचना करने के पूर्व ही राज्य मिल 
गया। श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण को, छंका का राज्य, बिना उसके 
माँगे, दे दिया था | 

१४७ कर--करने वाढा । 

जरू--स्वॉति नक्षत्र की वर्षा | 

व्याल--सर्प | देखो दोहा नं० २२। 

१४८ मुनि नारी--गौतम की ज््री अहिल्‍्या 

पाषान--पत्यर | 

ही--थी । 

गुह--जो भ्रीरामचन्द्र जी को वन में मिा था। 

सातंग--चाण्डाल । 

तारे--तार दिये । 

तीनों मेरे अंग--मुझ मे तीनो के अवगुण विद्यमान हैं। रदीम 
कृत संस्क्षत छोक देखिए उसी का भावाथ इस दोहे में है । 

१४९ कचन--बाछ । 

१५० मन्दन--नीच पुरुष | 

सराहि--शान्त[होना, ठढा होना | 

मरहा---जंगल का भूत; जो पुयप बाघ द्वारा माशा जाता है उसके 
लिये एक चबूतरा बना कर उसकी आत्मा की पूजा की जाती दे कारण 
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कि उसकी आत्मा दूसरे जन्म में मनुष्य मक्ती बाघ का रूप धारण कर 
अधिक उत्पात मचाती है | 
भावार्थ--नीच पुरुषों के मस्‍्ने पर भी उनके अवशुणों का समूह 
शान्त नहीं होता है। जिस प्रकार कि बाघ हारा भारे गये पुरुष की भात्मा 
भी मनुष्य-सक्षी बाघ का रूप घारण कर अधिक उत्पात मचाती है। 
१४१) भवन्ति--पृथ्बी । हे 
क्रपर्वत---जल का गहरा कुण्ड । 
सरिताल--श्वीड । 
मनसा--मंगा; इच्छा । 
सरालू--दस | 
यथा--यद्रपि अबनि अनेक मुख, तोच ताछ रसताल । 
सतत ठुलसी मानसर, तदपि न तजहि मराल ॥ [ठुलसी | 
१४२४ प्रानन बाजी राखिए--प्राण तक दाँव पर छगा दीजिए 
अर्थात्‌ प्राण देने को भी तैयार रहिए. । 
१५४ नलवा--छुका हुआ, नम्न, विनीत | 
नए ते--अकने से । 
भावारथे--चीता झुक कर आक्रमण के छिए उछछता है। चोर वा 
दुष्ट मनुष्य विश्वानघात करने के लिए. मीठा बोछते ६ और कमान 
शुझने पर ही तीर फेकती दे । इन तीनों का झुकना अनर्थकारी है। 
यथा--ठउजन नवते पनि गनह, जो उर सुझ न द्ोइ | 
चीता चोर कमान सों, नवहिं आपनी गोइ || [सण गजनासा ] 
नवन नीच की अति दुखदाई | जिमि अंकुश घन उरय बिलछाई॥ 
५ [ चुलती | 
१४४ भावाथ--रद्वीम क्ते ह कि मेरा मत जछ कर भव्म हो गया 
प्रतीत द्वोता है फारण कि वह जिससे लगाया जाता है यही रूखा हो 
जाता है । 
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१४६ दुबो--दोनों । 

१४७ तुरंग--घोड़ा | 

दाग--घुड़सवार सेना में सवार का नंबर घोड़े के शरीर पर गरम 
लोहे से दाग दिया जाता है। कहते हैं कि यह प्रथा राजा टोडरमल ने 
अकबर के राज्य में चलाई थी। 

१५८ सॉति--शान्ति । 

उवत--उदय होता है | 

अथवत--ड्रबता है । देखो दोहा न० १५। 

१४५९ जननी जठर--माँ के पेट मे । 

१६० कानि--चाछ, रीति वा मर्यादा | 

संजन---सहजनी, वृक्ष विशेष जिसके फल की तरकारी बनती है । 

१६१ गोत--गोत्र, वंश, जाति। 

भावा्थे--झ्ृग चन्द्रमा के रथ को खींचते है, इसीडिये प्रथ्वी के 
मृग भी उछछते हैं, और वाराह ( भगवान ) हिरण्याक्ष को मारकर 
पाताछ से प्रथ्वी छाये थे इसीलिए यूअर धरती खोदते हैं। वश और 
जाति के अनुसार गुण, कर्म स्वभाव होते है ! 

१६२ अनखाए--बिना भोजन किये हुए | 

अनखाय--अकुछाय | 

१६३ बिरछ--वृक्ष । 

सेंहुड--पौधा विशेष, जिसके पत्ते कुछ लम्बे होते हैं। इसका रस 
दवाई के रूप मे बच्चों को दिया जाता है। 

कुज---कयील वृक्ष | 


करीर---करील | 
१६४ भावा्थ--त्रधिक के बाण से आइत म्ग का रक्त घातक हरे 


जाता है। रक्त-विन्दुओं से बधिकों को मग के भागने के मार्ग का पता 
चल जाता है | 
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यथा--कुसमय मीत काका. कवन। 
व्याध मिरगा बाण बेध्या, कोटि कानन गवन || 


अंग शोणित भयो बैरी, खोज दीनो तवन ॥ [ सूरदारु | 
१६४ गेह--घर । 
१६६ बाजत है--मदंग की ओर छक्ष्य है। देखो दोहा न० ५३ 
१६७ सभा विछास मे यह दोहा सम्मन कवि के नाम से दिया गया है। 
भावाथ--एक दिन वह था जब हृदय से हृदय मिलाते समय गले 
का हार नहीं सुहाता था और अब हवा ऐसी बदली कि दोनों के बीच 
पहाड़ो का अन्तर हो गया । 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा | 
इदानीमन्तरे जाता; पर्वताः सरितों द्ुमाः ॥ [हलुमन्नाठक] 
१६८ करिया--काछा । देखो सोरठा न० २७१। 
१६५९ देखो दोहा नं० १८२ । भाव-साहश्य है। 
यथा--(१) हितहू भछो न नीच को, नाहिन भलछो अहेत | 
चाट अपावन तन करे, काटि स्वान दुःख देत॥ [बन्द | 
(२) बिस्‍्चे कॉटे पॉव को, रॉचे चाट मुक्ख। 
धवाजिद? स्वान की दोसती, ढुह्टू परे है दुक्ख ॥ [शुणगज- 
नामा] 
१७० भावार्थ--चिता तो मृतक को जछाती है, परन्तु चिन्ता उससे 
भी बढ कर है जो जीते जी जछाती है। 
यथा--चिता चिन्ता समाख्याता विन्दुमात्र विशेषतः | 
चिता दहति निर्जीव चिन्ता दहति सजीवकं ॥ 
इस भाव के और भी इलोक हैं । 
१७१ सेस--(१) फिर पर प्रथिवी धारण करने वाले शेष नाग। 
(२) बचा खुचा, वाकी बचा वा कुछ नहीं ! 
पेछर करि--हाथी। 
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धाक--रोब । ु 

सावार्थ--समर्थ होकर भी जो भगवान से डरते हैं, उनकी तुलना 
हाथी से की गई है | । 

१७३ रीते--खाली रहने पर, भूखे। 

अनरीते--अनीति, पाप । बुस॒ुक्षितं किन्न करोति पाप? | 

बिगारत दीठ--बदमाशी करता है। 

१७४ कसकत--क्षष्ट देती है । 

समय चूक की हूक--अवसर निकछ जाने का पछतावा । 

१७४ लबार--शठा, गणी। 

पत-राखन हार--छाज रखनेवाला । 

भावार्थ--यदि भीकृष्ण बात रखने वाले है तो रहीम का कोई कुछ 
बिगाड़ नहीं सकता; चाहे वह जुआरी हो, चोर हो, वा छवार हो-- 
क्योंकि भगवान ने जुआरी शकुनी से पाण्डवों की रक्षा की थी, खाल- 
बालों की गायों को ब्रह्माजी ने घुराया था तब भगवान ने उनको छुडाया 
था और लवार दुःशासन से द्रोपदी की रक्षा की थी। 

१७६ खोटी आदि की--जिसका आरम्भ बुय है । 

परिनाम--अन्त, नतीजा । 

तस--अपधेरा । 

१७७ आपु--अहंकार । 

भावार्थ--यदि मन में अभिमान वा अहंकार है तो मगवान नहीं 
हैं, और जो भगवान हैं तो मन में अहकार को स्थान नहीं। दोनों एक 
साथ मन में नहीं रह सकते । 

यथा--जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है में नाहिं। 

प्रेम-गछी अति सॉकुरी, तामे दो न समाहिं ॥ [कबीर] 
१७८ घरिया रहँट की--खेतों में पानी सींचने की एक प्रकार की 


चर्खी का मिद्दी का पात्र । 
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रीति ही--खाछी ही | 
यथा--हरिवश” अरहट की घरी, ज्यो की ईठ । 
जब खाली तब सनमुखी, जब समर तब पीठ ॥ गिणगजनासा]] 
१७९ दिया--दीवला । 
भावार्थ--ठीथी डँगली से घी नहीं निकलता । 
१८० दिनन को फेर--भाग्य का चक्र, बुरे दिन । 
१८१ दसामो--धोसा, नगाड़ा । 
यथा--कैसे छोटे नरनुतें, सरत बड़न को काम | 
मढयो दमामो जात क्यो, कहि चूहे के काम ॥ [बिहारी] 
१८२ जगत-बड़ाई--लछोकप्रियता वा जगत मे प्रशंसा । 
नाभाजी कृत भक्तमाल के आधार पर प्रियादास के पुत्र वैष्णवदास- 
करत 'भक्तमाल प्रसग? में व्यास! कवि के नाम से यह दोहा है-- 

व्यास! बड़ाई जगत की, कूकर की पहिचान । 

भीति करे मुख चाटई, बैर करे तन हान | 
१८३--रहिसन जग. . ,नेन--जगत में अपने जीवन में ही किसी 

की बड़ाई नहीं मिली । 
अछत--जीते रहने पर भी | 
गथ--कोप, धन । रावण के रहते ही बन्दरों ने रंका छूठ ढी थी। 
१८४ जाके बाप को--मेघ का पिता समुद्र | 
गेल--मार्ग । 
कालिमा--काली । 
१८६ कहिगे सरग पत्ताढ---उल्ठा सीधा बक गई | 
१८७ उखारी--ऊख का खेत | 
रसमरा--रैख के खेत में ईंख के साथ उगनेवाला पौधा विशेष | 
भावाथ--अच्छी संगति से दुष्ट छोग नही सुधरते। 
१८८ कहे वाहि के दाव--उसी की हाँ में हाँ मिलावे | 
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बासर--दिन । 
कचपची--छोटे-छोटे तारो का समूह विशेष; कृत्तिका नक्षत्र | 
भावाथे--यदि यहाँ ठहरना चाहते हो तो मालिक की हा में हाँ 
मिलाओ | वह दिन को रात कहे, तो तुम आकाश में तारे दिखाओ। 
अगर शहरोज्ञ रा गोयद शब अस्त इई। 
बपायद गुफ़्त ईनक माहो परवी | शिख़सादी) 
जाट कहे सुन जाटनी यही गाँव मे रहनो। 
ऊँट बिलाई ले गई तो हॉजी हॉजी कहनो || 
१८५९ ठठरी धूरि की--मनुष्य देह। 
गाँठ युक्ति की--ईश्वर द्वारा गठित युक्ति पूर्ण प्राण की गाठ । 
१९० पयान--चल देना। 
१९१ परे सासिला--काम पड़ने पर, मुकदमा छगने पर। 
१९२ करी--हाथी। 
भावाथ--हे प्रभु ! आपने मेरे साथ वही बर्ताव किया है जो अन्य 
हाथियो ने गजेन्द्र के साथ किया था। विपत्ति मे उसके साथियों ने 
उसका साथ छोड़ दिया था | 
१९४ मुँह स्याह--खिजाब छगा कर बाल काले करना | 
परतिया--पराई स्त्री । 
१९६ द्रिद्रतर--अति दरिद्र । 
भावार्थ--दानी गरीब भी हो तो उससे याचना करनी चाहिए | 
जैसे नदियों के सूख जाने पर छोग कूओं को नदी-तल मे खुदवाते हैं । 
१९६---बड़ेन किए घटि काज--अपनी हैसियत से छोटे काम 
किये।| पाण्डवों ने अज्ञाववास में अछ्ग-अछग रूप धारण कर राजा 
विराट के यहाँ नौकरी की थी और राजा नछ ने जूए से अपना 'सर्वनाक्षः 
कर, दमयन्ती को छोड़ राजा ऋत॒पर्ण की घुड़शाछा मे नौकरी की । 
१९९ कामसादिक को घास--जो सब पापों का घर है 
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२०० विथा--व्यथा, दुभ्ख । 

गोय--गुस, छिपाकर । ५ 

अठिलेहँ--हँसी करेंगे। 

२०१--देखो दोहा नं० भट 

२०४२ यथा--जिहि प्रसंग दूखन छगे, तजिये ताकों साथ | 

मदिरा मानत है जगत, दूध कलारिन हाथ ॥ [बन्द] 

२०३ विकार--हानि । 

संपुटी--जल-घड़ी का पात्र । 

घरिआर--घड़ियाल, घंटा । 

भावार्थ--जछघड़ी का पात्र तो जल ग्रहण करता है वा चुराता है 
और मार पडती है घटे पर । 

२०४ शिवि--राजा शिवि जब बानबे यज्ञ कर चुके, तब इन्द्र 
विन्न डालने के हैठु अग्नि को कबूतर और स्वयं बाज बन कर उसका 
पीछा करता हुआ यज्ञ में पहुँचा । कबूतर प्राण-रक्षा के छिये राजा शिविः 

गरी गोद मे जा गिरया। जब बाज ने अपना भक्ष्य कबूतर माँगा तो राजा 
कबूतर के बराबर अपना मॉस तोल कर देने छगा। परन्तु राजा का सारा 
मॉस तुछ गया और फिर भी कबूतर के बराबर न हुआ । अन्त मे ज्योही 
राजा अपना सिर काट कर तराजू पर रखने छगे त्योंही भगवान प्रगट हो 
गए और राजा को अपने छोक भेज दिया । 

दधीचि--देवता गण जब वृत्रासुर को न हरा सके ओर वह दानव 
उनके सब शज्नरों को निगल गया तब देवताओ ने घबरा ऋर भगवान की 
स्तुति की और यह वर प्राप्त किया कि दधीचि ऋषि की हड्डियो का अस्त 
बना कर वे वृत्रासुर को मार सकेगे। देवताओं ने दधीचि ऋषि से 
प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देह त्याग कर इृड्डियाँ दे दी। 
देवताओ ने उनका शस्त्र बना कर अन्त में वृत्रासुर को मार डाछा | 
परोपकार के छिये त्याग की ये दोनो कथाएँ बडी प्रसिद्ध है। 
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करत तल यारी बीच--मोह-साया नहीं करते | पूर्ण त्याग 
“दिखाते हैं । 
२०४ पानी--मोती की चमक, सान, प्रतिष्ठा, कानि, जछ | 
सून--झत्य, कुछ नहीं। 
ऊबरे--बचे | 
२०६ पंड़ा--सार्ग । 
मिपट---अत्यन्त, एकदस | 
सिलसिली--फिसकनी, चिकनी । 
बिछलत--फिसलता है। 
पिपीलि--चींटी । 
२०८ सराहिए--बड़ाई कीजिए । 
सावार्थ--चूने और हलदी का सा मेल दो उस प्रीति की प्रशला 
करनी चाहिए चूना अपनी सफेदी और हलदी अपना पीछापन छोड 
कर दोनों छाछ-रग हो जाते है। 
यथा--हरूद चून रंग पय पानी ज्यो, डुविधा डुहु की भागी । [सर] 
२०९ बिआधि--व्याधि, आफत, बीमारी । 
यथा--फूले फूछे फिसत हैं, आज हमारो व्याव। 
'तुछली? गाय बजाय के, देत काठ में पाँव ॥ [हिछसी] 
२१० सेपज्ञ--दवाई, इलाज | 
राम भरोसे जे रहे, परबत पे हरियॉय | 
तुलसी” बिरवा वाग के, सींचे हू मुरक्षोंय ॥) [ठल्सी| 
२१] अगम्य--जो सन बुद्धि से परे हैं। ईश्वर-विषयक्र शान | 
२१२ आदि--शरू | 
बावनै--वामनावतार हुआ तो छोटा ही था परन्तु उससे बि को 
जब ठगा और तीन पेर में ही समस्त भूमडल और स्वर्गांदि नाप डाला 
तब गरीर का आकार अस्यन्त बढ़ा लिया | पर नाम वामन ही रहा । 


२९ दोहावडी 


२१४ मझाव--पैठाना, डालना | 
२१६ अनूप--निराली, बेमिसाल | 
सख--यज्ञ । 
२१७ मैन-तुरंग--मोम का घोड़ा | 
पावक--अग्नि | 
पंथ--मार्ग । 
यह दोहा छालन कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है । 
२१८ बावन आँगुर गात--वामन जी का शरीर वॉवन अग्रुल का 
था। दोहा २१६ में भी यही भाव है ! 
यथा--छब ते छघु है मॉगिबो, जामे फेर न सार | 
बलि पे जाँचत ही मए, वामन तन करतार ॥ [वृन्द] 
२१५९ पछोरना--फटकना । 
गरुए--भारी । 
हलुकन--हलके वा नीच मनुष्य | 
गरुवे--नम्भीर, सजन । 
२२० गोत--वश्ञ । 
बड़री--बड़ी । 
लखि बढ़वार सुजातिया अनख घरे मन माहि। 
बडे नेन छखि अपुन पै, नैना सही सिहाहि ॥ [रेसनिधि] 
बढत आपनो गोत को, और सबे अनखाँहि। 
सुददद नैन नैना बड़े, देखत हियो सिहाहि | [रसनिधि] 
२२२ सील--शीछ, सम्मान | 
समूच--यूरा | दोहा १६० में भी यही भाव है | 
२२३ रहिला की भछी--चमने की रोटी अच्छी ! 
देखो सोरठा--नं० २७६ 
परसत--छूते ही । 
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२२४ तरैयन--तारे । 

भावाथ--बही राज्य प्रशंसा के. योग्य है जो चन्द्रमा के समान 

सुखदायक हो। सूय तो नक्षत्रों को अच्वय कर अकेछा ही तपता है। 
कहते है कि यह दोहा रहीम ने उस समय छिखा था जब जहाँगीर ने 
“राज्य सिहासन के लिये अपने भाइयों का वध किया था। 

२२५४ खर--खली जो पद्मुओं को खिलाई जाती है । 

शुर-गुड़ । 

गशुल्ियाए--जबरूदस्ती गले में डालकर खिलाना। 

दोहासार संग्रह में इस प्रकार दिया है--- 

रामनाम छीनो नहीं, रहो विषय छपठाय । 
घास चरै पश्ञु आपसों; गुड़ गाल्यो ही खाय || 

२२६ ने चलछो--नम्नतापूर्वक चछो । 

२२७ पोर--ज्योढ़ी, पौरी, मर्य्यांदा ! 

प्रीतिकी पोरि--मित्रता का बर्ताव | 

सूकन--मुक्का । 

सूकन भारत. . .दौरि--पैर दाबने के बहाने जो ऐफैरों पर मुक्के भी 
सारे जॉय तो भी निद्रा शीघ्र आ जाती है। 

२२८ घट गुन सम--घड़े और रस्सी के समान । 

२२९ राग झुनत, . .खाय--राग को सुननेवाला और दूध पीने- 
वाला सर्प ( स्वभाव से झदु होना चाहिए परन्तु ) भी अपने हिठ को 
“काट छेता है | 

यथा--हुष्ट न छॉड़े दुष्टता, पोखे राखे ओद। 

सरपहिं केतो हित करो, चपे चलावै चोट ॥ [ बन्द ] 

२३० ढारत ढेकुडी--गराड़ी द्वारा कण से पानी खींचते हैं ।_ 

२३१ चोरी करि होरी रची--होली के लिए चोरी कर इधन 
इकछा किया जाता है। 


है दोहावी 


२३१२ जस--यश | 

विषान--विषाण, सींग । चाणक्यनीति के इ्छोक के आधार पर 
यह दोहा रचा गया है--- 

येषां न विद्या न तपो न दान 
ज्ञान न शील न गुणों न धर्म । 
ते झत्युछोके भुविभारभूता 
मनुष्यरूपेण.. भृगाश्वरन्ति ॥ 

२३४ भावार्थ--जिसने याचना की वह मरे मनुष्य के समान है परन्तु 
जिन्होंने याचक को कोरा जवाब दिया उन्हे उससे भी पहिले मरा समझना 
चाहिए । माँगना बुरा और मॉगने बाछे को न देना उससे भी बुरा है । 

२१५ अहमद” गति अवतार की, सबै कहत संसार । 

बिछुरे मानुस फिर मिले, यहे जान अवतार ) [अहमद] 

“२३१६ सहिके--सहन करके । 

'विसाहियो--मोल लेना । 

२३८ जम के किंकर--यमदूत । 

कानि--प्रतिष्ठा । 

२३९ उपाधि--काम, क्रोधादि | 

चादि--व्यर्थ की बकवाद | 

यथा--रामनाम जान्यो नहीं, जान्यो विषय सवाद | 

तुलसी नरव॒पु पाइ कै, जनम गेंवायो बाद |) [ठल्सी] 

२४० गोत--चबैश, गोत्र । 

भावार्थे--सबसे दिलमिल कर रहना ही ठीक है, क्योकि शन्रु, हित, 
“मित्र और कुछ जो इस जन्म में है वे अगले में न होंगे | 

२४१ भावाथ--रूप कथा पद सुन्दर वस्र, सोना, दोहा और 
रज्ञ का वास्तविक मूल्य यूक्ष्म दृष्टि से देखने से ही जाना जाता है। 
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२४३ रोल--हुल्लड़, आन्दोलन । 

इस दोहे मे रहीम का नाम नहीं है । 

२४४ आनकी आन--ऊुछ का कुछ, दूसरी ही बात | 

सगरू स्थान--मगघ देश में एक स्थान । 

ऐसा विश्वास है कि काशी में मरने से मुक्ति होती हे क्योंकि शिवजी ' 
स्वयं शञानोपदेश करते हैं, और मगहर में मरने से मुक्ति नहीं होती । भक्त- 
माल में ऐसी एंक कथा है कि एक पुरुष काशी-वास करने लगा और 
इसलिए उसने अपने हाथ पैर काट डाले कि अंत समय वह काशी से 
बाहर न चछा जाय | परन्तु दुर्भाग्य से एक चंचल घोड़ा उसे मगहर में 
ले गया और वहीं उसकी रुत्यु हुई । 

२४४--यह दोहा चाणक्यनीति के एक इछोक के आधार पर दै-- 

बरं ब॒र्न व्यामरगजेन्द्रसेवितम्‌ द्रुमालये पकव फलाम्बु भोजनम्‌ । 

तृणानि शैय्या परिधान वल्कलम्‌ न बंधु मध्ये घनहीनजीवनम ॥ 

२४७ अवधि--सीमा, अत | 

खदोत--पटठ्वीजना, जुगनू | 

भावार्थ--विरहरूपी काछे सेघ के अन्त में आशारूपी प्रकाश की 
क्षलक है| जैसे भादों की अँपेरी रात में पटवीजने चमकते हैं, उसी तरह 
आशा का थोड़ा प्रकाश विरह के अथकार मे है । 

२४० अटके काम--काम पढ़े । 

२४१ छसंकरी--सैनिक । 

सेल्ह--भाला | 

जगीरै--जागीर | 

२४३ सभा दुसासन. ..««« भीस--द्रौपदी का चीर दुःशासन ने 
भरी सभा में खीचा और भीम गदा डिये देखा किये | समय का फेर ! 

२४५ देखो दोहा नं० १७४ | 

२४५७ पच्छ-पख | 


दोहावलछी 


“पर दार उड़े फिरते है वे पर का खुदा हाफ़िज्ञ ।? 

२४८ रथ-कुवर--रथ का वह माग जिस पर जूआ बॉघा जाता है। 
२४५९ तुरिय--मोक्ष की अवस्था । 

परा--श्रेष्ठ, सपूत | 

भावार्थ--छ्ॉस, जिससे सोडहम्‌ की ध्वनि निकले और योग की 


ऊँची अवस्था प्राप्त हो, निश्चक चित्तवाली त्री और घर में सपूत बेढा 
ये तीनो पवित्र हैं | 


'शिवसिंह सरोज” में यह दोहा 'स्जब” के नाम से दिया है । 
२६० जोखिता--योगीपन | 
भावार्थ--साधु छोग साधुता और जती छोग योगीपन की प्रशसा 


करते है, परन्तु सच्चे शूर की प्रशसा उसका बैरी करता है। 


२६१ यह दोहा “अहमद! के नाम से भी मिलता है। 

यथा--या दुनिया में आइके, छोड़े देह तू ऐंठ। 

लेना है सो छेइले, उठी जात है पेंठ ॥ [कबीर] 

२६२ संतत--सदा रहनेवाली । 

यथा--“संपत के सब ही सगे, दीनन को नहीं कोइ” । 

२६३ संपति भरस गेवाइ के--किसी चक्र में पड़ पैसा खो देने पर। 
भावार्थ--जब किसी व्यसन के फेर में पड़कर कोई मनुष्य अपना 


धन खो बैठता है तो उसकी दशा दिन के ज्योतिहीन चन्द्रमा की सी 
हो जाती है । 


२६४ लटी--बुरी | «४ 
यथा--जासों जाको हित सघे, सोई ताहि सुहात | 
चोर न प्यारी चाँदनी, जेंसे कारी रात ॥ [वृन्द] 
२६४ सोम--सीमा, हृद । 
२६६ भुवन भरत--सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता है | 
घटि--क्षुद्र । 
१8 
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यथा--मूरखगन समुझें नहीं, तो न गुनी में चूक । 
कहा भयो दिन को विभौ, देखे जो न उछूक || [बन्द] 

२६७ सर--शर, तीर । 

पूर--चढ़ाकर । 

भावार्थें--जैसे तीर चढ़ाकर अपनी "ओर खींचते हैं और फिर 
कमान से दूर फेंक देते है। भगवान ने मुझे उसी प्रकार एक बार तो 
अपनी ओर खींचा अथवा कृपा की और फिर दूर फेंक दिया ( विस्प्ृत 
कर दिया ) भक्तमाल में कथन है कि श्रीनाथजी के मन्दिर में जाने में 
रुकावट होने पर यह दोहा रहीस ने कहा है। 

२६८ बसात--शक्ति के अनुसार ! 

२६५९ कदाचि--कदाचित्‌ । देखो दोहा न० १११। 

२७० ढिग--पास | 

बढ़िहू--बडा होकर भी । 

तारताड़ का वृक्ष | 

भावार्थ--जिस बडे आदमी से न तो कोई आश्रय प्राप्त होता है 
और न उससे लाम ही मिलता है वह तार या खजूर के वृध्व के समान 
है। ये वृक्ष ऊँचे होते है, छाया दूर और थोड़ी होती है । फछ भी बहुत 
ऊँचे पर होते हैं । 


सोरठग 


२७१ तातवो--जछता हुआ | 
सीरे पे--ठंडा होने पर | देखो दोहा न" १६८। 
यथा---अहमद' तज्यो अगार ज्यों, छोटे की संग साथ | 

सीरो कर कारो करे, तातो जारे हाथ ॥ [ दोहासारसंग्रस ] 
२७४ साहब--प्रश्ु, ईश्वर | 
२७३ परतीति--माद्म होता है । देखो दोहा नं०६० का पूर्वारड। 


३५ नगर-शोभा 


यथा--प्रीति जो सीखो ईख सों, जहाँ जुरस की खान | 
जहाँ गॉठ तहेँ रस नहीं, यही प्रीति की बानि ॥ [ समाविछास ] 
२७४ परखान--पत्थर | 
सीझैं--नम्र होना । यह सोरठा दोहे के रूप में भी प्रसिद्ध है। 
२७४ बहरी--शिकारी पक्षी विशेष । 
तिरे--उतरै । 
२७६ अमी--अम्त । 
बरु--अच्छा है । 
२७७ हेरनहार--देखनेवाछा (यह 'अहमद' के नाम से भी अ्रतिद्ध है) 
यथा--कौन कतरा है जो दरिया नहीं हो सकता है| [ चकबस्त ) 





नगर शोभा 


१ आदि रूप--आदि पुरुष, परमेश्वर । 
छुति--चुति, छबि, शोभा । 
रसन--रसना, जिह्ा । 

२ कीति--कान्ति, शोमा । 

३ पाय--पद, चरण | 

४ परजापति--प्रजापति, सष्टिकर्ता । 
परमेश्वरी--दुर्गा, शक्ति । 

& रतिराज--कामदेव । 
पचि--पकाकर | 

& पारस पाहन--पारस पत्थर, स्पर्श मणि । 
९ केथनि--कायस्थ जाति की स्री । 
पाती--मत्री, चिट्ठी । 

मेन--कामदेव । 
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सैन--संकेत, इशारा । 

१० बरुनि बार--पछक के बाढू। 

ससि--स्याही | 

१२ निन्न--नेत्र, नयन | 

१३ बरइन--तमोलिन, पान की खेती करनेवाली, पानवाली । 
१४ सुनारि--स्वर्णकार की स्त्री, सुनारिन | 
सुनारि--( सु--नारि ) सुन्दर या अच्छी ञ्री । 

१६ रहसनि--केडि, क्रीड़ा । 

१७ पेम--ओ्रेम । 

पैेक--छोटा व्यापारी, पैकार, फेरीवाछा । 
गरुवे--मभारी | 

१८ डाँडी--वराजू की लकड़ी जिसमे पछड़े छठ्काये जाते हैं | 
२० सार---कामदेव | 

२] घनवा--कपूर | 

उनहार--उमानता, बराबरी । 

२२ लेजू--रस्सी । 

२३ भाटा--चेगन | 

कॉजरी--शाक भाजी वेचनेवाली | 

२४ नियरात--पास जाना, समीप जाना | 

२४ बनजारी--बनजारा नासक ग्रामीण जाति की सनी । 
जेहरि--पैर मे पहिनने का आभूषण । 

२६ छोइन--लछोचन । 

लौन--नमक, सुन्दरता । 

२७ बर--पति | 

कौरी--हुमारी । 

चैंस--अवस्था, आयु । 


३७ नगर-शोभा 


सरबा--सकोरा, मिट्टी का पात्र विशेष । 
२८ वाक--वचन, शब्द | 
भमे--भ्रमण करना, घूमना । 
२५९ छुहार--छोह के समान, छोहित, छाल, रक्त, रुधिर-रंजित । 
३० ताइके--गरम करके | 
३२ गज़क--पापड़, दालमोठ, चाट आदि चरपरी वस्तु जो सदपान 
ऊ बाद मुख का स्वाद बदलने के हेतु खाई जाती है। 
३३ दह्यो--इही । 
गोरस--(१) दूध (२) इन्द्रियो का सुख | 
यथा--गोर्स फे मिस जो रस चाहत सो रस कान्ह जू नेकु न पैहो। 
--(रसखान) 
३४ कोछ--इकरार, वायदा वचन देना ! 
३४ काछिन--शाक, तरकारी बेचनेवाली | 
३६ भसाटा--बेंगन । 
मूरा--मूली, शाक विशेष | 
छोका--घीया, शाक विशेष | 
३७ रकत--रुक्त, रुघधिर | 
इ८ बरुती--पलको के बालू । 
लेह--कदाचित्‌ पाठ लिइ” है। 
देइ--धार पेनाना अथवा तेज करना । 
यथा--कुबरी करी कुबलि कैकेई। 
कपट छुरी उर-पाहन टेई ॥--(छुलूसी) 
३९ तवाखनी--( तवाक--बड़ा थाछ ) ञ्री विशेष, जो शोरवा 
इत्यादि बड़े थार मे रखकर वेचती है। 
सुरवा--शोरवा । 


टिप्पणी इ्ट 


४० परसो--परोसा हुआ, थाली में रख सामने खाने के हेतु छाया 
हुआ भोज्य पदार्थ | 

अघात--तृप्त होना | 

४१ बेलन--कोल्हू की छाठ | 

४२ करुवो--कड़वा । 

४४३ पाटबर---रेशमी वस्र । 

पटइन--पटवा की ज्री | 

४७ सात--समेत, साथ | 

फूंदी---इजारबद की गाँठ । 

फॉदना--फ्ूूछ के आकार की गाँठ, झ्षब्बा । 

४७ गुमान--गर्व, मान, घमंड | 

कमागरी--कमान बनानेवाले की स्त्री । 

४५९ तीरगरन--तीर बनानेवाले की ज्री । 

४० सरीकन--सलाख, छड़ जिसके तीर बनाते हैं । 

सरेस--एक चिपकने वाला पदार्थ जो पशुओं की खाल, खून, 
सींग, हड्डी आदि ते बनाया जाता है | 

४१ छीपनि--कपड़ा छापनेवाली, छीपी जाति की ज्री | 

४० मैन--कामदेव | 

४४३ सिकलीगरमनि--हथियार मॉजकर चमकाने वाली | 

ओऔसेर---उबटन, सिकल करने के पहिले जो चिकनाई जाती है | 

मुसकलछा--धाठ चमकाने के छिए मसाला रगड़ने का एक औजार 
विशेष | 

४४ अनंग--कामदेव । 

४४ सका--ंका । 

सक्कनि--मिश्तिन, पानी भरनेवाली । 

सरम--छाज । 


३९ नगर-शोभा 


चिल्लुक--ठोड़ी,। 

४७ गांधिनि--हछुगंधित तेल तथा इत्र बेचने वाली । 

४८ चोवा--चोआ, अनेक सुग्ंधित द्वव्यों का रस । 

चिहुरन--क्रेश, बाल | 

६१ तुरकिन--तुक देशवासिनी । 

तरकि--बिगड़ना, झंक्षठछाना । 

६२ जार--जाछ, फंद | 

प्राण इजारे लेत है--प्राणों पर अधिकार कर छेता है । 

इजार---ठुथना, पायजामा | 

६४ सिगी --योगियो का वाद्य विशेष जो सीग का बनता है । 

मुद्रा--मंद्रा । 

६४ हटकी --5ुकी रहना, स्थिर होना । 

६९ चेरी--चेली दासी, राजपूतानावासी एक जाति विशेष की सञ्री । 

भाती--उन्मत्त, मतवाली | 

जेंभुवाइके--आल्स्य तथा निद्रावश विशेष प्रकार से सॉस लेने 
की क्रिया करके । 

अगराइ--देह तोड़ना, देह तानकर सुस्ती दूर करना । 

७१ नटबंदनी--नटिनी, कलावाजी दिखाने वाली | 

७४ कंचनी---वेश्या । 

७७ विभासे --विभास नामक राग विशेष को | 

७८ अहेरी--शिकार । 

८९ पातरी--पाछुरी । 

८४ जुकिहारी--जोंक छगाने वाली | 

८६ खटकनि--खटीकनी, खटिक जाति की स्त्री | 

८८ कुन्दी--छकड़ी की मोगरी से इस््री किया हुआ वस्त्र! 

८९ सहिमही--मिट्टी मिछा जल, कीचड़ | 


टिप्पणी छठ 


बसन बसेधी बास--कपड़ा में बसी हुई वास !' 

९० सवनी गरमसि--साजुन बनाने वाली | 

९३ भूहन--#कुटी, भौंह | 

आरे--लछकड़ी चीरने की दॉतीदार छोहे की पटरी | 

९४ कुन्दन सी--सोने के पत्र के समान चमकती हुई | 

कुन्दीगरनि--कपड़ों पर छकड़ी की मोगरी द्वारा इस्री करने वाली। 

९४ सोगरी--कूटने के छिए; छकड़ी का डुकड़ा । 

९६ धुनियाइन--रूई घुनने वाली । 

९८ कोरनि--कपड़े बुनने वाली नीच जाति। 

कूर---निदंय, अरसिक | 

ताना--बस््र की रम्बाई के अनुसार फेलाया हुआ सूत। कपड़े 
बुनने के समय उस पर बार वार ताना डाढञने के छिये मुंह में पानी मर 
कर कुल्ली द्वारा सब जगह छिड़का जाता है | 

१०० दवगरतन्नि--#ुप्पा बनाने वाली | 

१०१ छुपा--#प्पा । 

१०२ नगारचनि--नकारा धौंसा बजाने वाली | 

१०४ दलालनी--दछाली करने वाली | 

१०६ ठठेरनी--बतंन बनाने वाली । 

१०७ गडुवा--लोटा, बड़े पेट का पात्र । 

१०८ कागद्नि--काशज बनाने वाली | 

१०९ गुड़ी--पतंग, चंग । 

११० ससिकरनि--स्याह्दी बनाने वाली | 

मसि--स्थाही । 

खिन--थोड़ी । 

चखटीना--भाँखों द्वारा किया गया जादू। 

११३ सिचान--पक्षी विशेष, बाज । 


8१ नगर-शोभा 


११४ जिलोदारनी--जिलेदार की स्री | 

११६ भंगेरनी--भॉग वेचने वाली । 

११७ हरुवेई--सुगमता पूर्वक ही । 
/ ११८ बोजागरनि--मदिरा वेचने वाली । 

११९ सत--मति, बुद्धि । 

१२० चीतावनी---चीता पाछने वाली । 

१२९ वेसिगरूर---यौवन का गर्व | 
'हछाक--क्रमर, कटि | 

१२२ कठिहारी--छकड़हारिन । 

१२४ घासितनि--घास वेचने वाली । 

१२६ डफालिनी--डफ बजाने वाली | 

१२८ गड़िवारिन--गाड़ी चलाने वाली | 
शिव-बाहन---बैल । 

१३१ कॉछ--पहिन कर, धारण कर। 
यबाला--जञ्ली । 

कलाव--छाथी के गले की रस्सी | 
त्ताव--उत्साह, जोश, हिम्मत | 

१३२ सरवानी--ऊँट चछाने वाली । 
छाग--बकरी | 

१३३ मुहार--ऊेंट की नकेछ। 

१३४ नाल वंदिगी--घोडे की नाठ बॉघने वाली । 
चाल--पास | 

सनाऊ--थधोडे के सुम नीचे छगाने का अधचन्द्राकार लोहे का टुकड़ा। 
१३४ चिरवादारनि--साईस | 
खरहरा--डछोटे दाँतो की लोहे की कघी | 


दिए 
पणी ४२ 


३६ सूठी--धोड़े के सुम और टखने के बीच का भाग, पतली, 


क्षीण | कटि की क्षीणता की उपमा मूठ से दी गई है। 
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खीन--क्षीण, पतली | 

१३७ लुबधी--छोमी, आकाँक्षी । 

छुगरा--बछ्न, कपड़े | 

१३१८ गद॒हरा--गधा | 

१३१९ छेत चछाओ चाम के---चमडे का सिक्का चलाना चाहती है। 
१४० अधोरी--उलछ्ठा चमड़ा | 

१४१ चूहरी--मेहतरानी, भज्लिन । 


बरवे नायिका भेद 


१ तुले--ठल्यता, योग्यता, समता । 

रसकंदू--रस की खानि, रसमूल | 

२ बेघक--छेदनेवाला, हृदय को चीरनेवाला | 
अनियारो--तीध्ण, पैना । 

बान--वाण, तीर | 

३ सरदवा--श्वारदा, सरस्वती | 

बरेवा--बरवा नामक छंद विशेष, इसे ध्रुव अथवा कुरंग मी कहते 
इसका छक्षण इस प्रकार है-- 

“विषमनि रवि कछ बरवे, सम मुनि साज ।! 
खोरि--खोट, दोष, अवगुण । 

४ कोरिवा--कोर 

पंजनिया--पैर में पहिनने का बजनेवाला आभूपण | 
मग ठहराय--मार्ग में चलने में अथकती है। 


४३ नायिका-मेद 


४ फिनरिया--किनारी | 

विशुगे--दुछे हुए. | 

यह बरदे हमारी तथा पं० कृष्णविहारीजी की अति में नहीं ई। 
धवर्तिएरजी तथा अस्य नेसकों ने इसे रद्दीम ऊत माना है । 

६8 नव्रेलिअष्टिं--नवेली स्वी, नायिका को | 

मनसिज बान--कामदेव फे बाण, कामयजनित विकार वा पीड़ा ! 

उमस्न्नवा--उरोज, दुच | 

दिग--ट४य, नेष्र, लितवन, दृष्टि । 

तिरछान--तिरदी दाने लगी | 

७ फरेजवा--करलेणा, टुदय । 

लाइ--अनि की रपट, टाव, प्वाला | 

८ जीचक--अचान+, सदगा । 

गोहअवॉ--रक्षियों का, सद्देलियों का । 

भल--भत्र, अच्छा | 

५ भाव--दचछा, उनि । 

फसरवा--फाजल | 

चाब--भमिलापा, पच्छा, चाट । 

2० जंघनि--नंणशओं को | 

गोरिया-भोरी, नापिका । 

परत फठोर--का फरती 2 । 

फधफोर--कूचाग्र ! 

११ छांत जीराबरि है वस्ति-नजप८ के बारप पिपश इीफुर | 

बरस शकासल--न फरने बोग्य का करती है । 

१२ भीरहि-अमाव होते पी । 

भर जलिया--कीपन । ( झूठ में पाठ सत्य द्रव गया है । ) 

पाप--हुःए, पैदना, जम | 


३.५० 
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१३ गेल--मार्ग, रास्ता | 

१४ नाधुन टेर--न वंशी की ध्वनि और न नायक की टेर। 

१४ देवतवा--देवता । 

१६ कटीक--कठक-पूरित, कॉटोवाली । 

पदनील--नीलाम्बर, नीला वस्त्र । 

१७ सुगना--छग्गा, तोता । 

चोटार--तेज, पैनी, धारदार । 

१८ पाथ--जढू | 

वन--सघन | 

१९ कुसुमिया--कुसुम, फूछ | 

बरिया--बारी जाति की स्त्री जो पत्तडें बनाया करती है। 

केरि--क्री । 

कूर--अनसमझल, नादान | 

२० लथुनिया--नथ, नाक का भूपण । 

२१ दियवा--दिया, दीपक | 

बारन--जलाने । 

२२ पाठान्तर--कोरवा” के स्थान मे 'कजरा? तथा मूँदि न! के 
अथान में 'सुदिने!। 

२३ तरुनअहिं---तरुणी स्त्री | 

सूल---औल, दुःख | 

पाठान्तर--श्षरिगो रूख बेइलिया फुलत न फूछ । 

२७ दवरिया--अम्रि, दावाग्ि | 

तकस--देखना, ताकना | 

२६ जनि मरु. . .ऊन--है नायिका, तू रोकर अपने सन को खिन्न 
अथवा प्राणो का त्याग मत कर | 

ससुररिआा--तखुराछ, श्वसुर-सदन | 


8५ नायिका-भेद 


४७ मितवा--मिनत्र । 

तादि--देखकर । 

ह८ अरास--भाराम, उपवन, वाग । 

२५ नेधतवा--निर्मंत्रण | 

खबरिया--देख रेस | 

पाठान्तर--गाव दरें रफवरिया । 

४० भफै--मरा के घर | 

३९ सदसातिल--मत्त, मदमत्त | 

#थिया--ट्थिनी । 

हुमकत--हुमऊवी छुई, एठछाती हुई | पाठान्तर--टुमकत + 

३२ दाहिन बास--दाएँ बाएँ, चारों मोर । 

है बस फाम--फ्रामदेव फे उच्च में होकर | 

8३ लात लखि, .,भेख--धनिक (नायक) को देखकर नायिप्र 
(भनिभया) तरह तरह के बेष से शंगार करती है | 

अभरसिया--भारसी । 

३४ कजबा--न्याज, कार्य | 

साधि--साधथन करके, प्र्ण फरके । 

जुरवना--नटा, फेमपाण | 

दिठ--८7?, कस कर। 

३४ एइरचर--परबड़ाइट से गल्दी जल्‍दी । 

भीपयथ खेंद--मार्म में बहुत कष्ट ( परिश्रम छुआ ) 

रेद- पशीमा, शमकरा | 

5६ कजरवबा--काथठ । पाठास्तर--शबफवा | 

भुनरिया--मेंदरी, वीर | 

३७ सयकफया+-मायक, मद्मापर 

पंगीरत-कतीज परते हुए | 
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इ८ बक्र--टेढ़ा । 

सलिन--करंक सहित | 

विष भैया--विष का भाई चंद्रमा। समुद्र-मंधघन के समय।विष 
तथा चंद्र साथ ही साथ निकले थे इस कारण भाई भाई कहलाते हैं। 

चंद बदनिया---चंद्रमुखी । 
यथा--जन्म सिघु पुनि वंघु विष, दिन मठीन सकलंक | 

पिय मुख समता पाव किम, चद्र बापुरों रंग-[गो० ठुलूसीदास] 

३९ रातुरू--छाछ, रक्त | 

मुगठआ--पूँगा प्रवाल । 

निरस पान--नीरस पत्थर | 

मधुभरल अधरवा--मघु-पूरित ओषछ्ठ । 

४० बेइलिया--वेलि, छता | 

बिन पिय सूल करेजवा, रूखि तब फूछ--तेरे फ़ूछ देखकर 
-प्रीतम के वियोग से हृदय में दुःख होता है । 

४१ मछतिया--माछती की छता | 

हुकरैया--हुड़क, उद्देगकारी स्प्रति । 

४२ रातुल-- छाछ, रक्त । 

देसु--टेसू , पछास । 

४३ खिख--बशिक्षा | 

मान--नख़रा | 

ठान--मद्रा, चेश, ढोंग । 

पाठान्तर--छखिः के स्थान में बिन! | 

४४ निचवा जोई--नीचे की ओर देखकर | 

छितिखनि छोर छिगुनिआ--छोटी उँगली (कनिष्ठिका) से ए्वी 


खोदती है । 
यथा--चारु चरन नख लेखति घरिनी' | [ गो० त॒लतीदाउजी | 





७ न नगर-शोभा 


४४--ठ5कि गौ--स्तब्ध हो गया । 

'पीय*-प्रीतम । 

बरोटवबा--योली; ऑगन तथा द्वार के बीच का भाग । 

४६ अनख--डिठोना, काजल की बिंदी जिसे डीठ (नजर) बचाने 
को लगाते है। यहाँ रतिसूचक काजछ के दाग से तात्पय्य है। अनख के 
स्थान में अघर पाठ होता तो अच्छा था । 

बिन गुन साछू--बिना डोरी की माला । 

४७ जँगवैश्या--आगन | 

४८ सगेइया--छगे, सबधी, रिश्तेदार । 

परार--पराये । 

४९ सीडहु--दवाना । 

४० बरिअश्वदया--बरजोरी से, जबरदस्ती से । 

'तकि--ताककर, देखकर | 

3१ गवनवा--गौना, द्विरागसन । 

४३ मनुहरिआ--मनुहार, अनुनय, विनय । 

हिमकर--ठडा करनेवाछा, शीतक | 

हीव--हिय, हृदय । 

४४ जेहि छगि. . .जिठानि--जिसके लिये ननेंद और जेठानी से 
विरोध किया । 

४४ बहु चेरवा--बहुत वार, अनेक बार | 

, ५६ सहेटवा--सकेत-स्थान । 

डड़िराइ--तारापति, चद्रमा | 

धनिया--ल्ली, नायिका, युवती । 

पाठान्तर--फिरि दुबराय । 

४७ विकरार--बेकरार, उद्विस । 

+१८ पूरि---पूर्ण, बहुत । 
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हि पा 
४९ घपिसरवा-- जिम 


६ गी'चुग' जाम जूद्धत्तिआा--शो पहर रात ब्यतीत हो गई ! 
सवतिया--तौैत । 
६२ जोदृति--देखती है । 
बाट--मार्य, रा । 
हाट--शाजार | 
६३ मिनुखार--प्रभात, प्रातःकाछ | 
६४ खिरकिया-- खिड़की, क्षरोखा | 
६४ मभिनुसरवा-- मनुसार, प्रभात । 
६६ हरुवे--घीमे धीमे, धीरे धीरे, हलके से | 
६७ दुहु के बार--पराठान्तर 'दै हृगद्वाए' | 
यथा--->ुंदरि सेज सेंवारि के, साजे सबे सिगार । 
हग कमछनि के द्वार पै, बॉघे बंदनवार |--(मतिराम) ; 
६५ बारू--त्राछा, नायिका | 
७० प्रान पियरवा--प्राणप्रिय, प्राणों का प्यारा, प्राणवल्लभ । 
७२ कहल न जाति--कद्य नहीं जाता, अकथनीय | 
७३ पिरनवॉ-- प्राण | 
७६ मत्त सतंग---मतवालछा हाथी । 
यथा--भछी चली नवराहि लै, पिय पे साजि सिग्रार | 
ज्यो मत्तंग अड़दार को, लिये जाति गड़दार ॥-[मतिराम| 
७७ गजपाय--गजपाछ, महावत | 
७९ घनि--धन्य है ! नायिका 
८१ जरितरिया--जरतारी का। होत! के स्थान में हैत! पाठ 


सार्थक है | 
८४१ गौन---विदेश-गमन, प्रवास | 


८४ सुठि--सजन, नागर । 

ओऔवरिया--कोठे में, औरा । 

८४ देसुइया--टेसू , पछास । 

फेलि--अवहेलना करके । 

८६ सुरिति गगरिया--रीती गागर, बिना जल का खाली घढ़ा। 

८७ सुसिरिनियॉ--समिरनी, माला | 

बिरहवा--विरह, वियोग । 

निबाहु--निर्वाह, काटना, व्यतीत करना | 

८८ बधुइआ--स्त्री, नायिका, वधू। 

८९ दुअरवा--द्वार । 

९१ तीर--निकट, समीप, पास | 

९२ जटिछ सुहीर--ददीराजयित । 

९४ उरवा--डर पर, वश्षस्थल पर। 

हरवा--हार | 

उपरेउ--उभरा हुआ, उपटा हुआ | 

हेरि--देखकर | 

चित्र पुतरिया--चित्रलिखित पुतलछी के समान | 

चख--चक्षु, नेत्र | पाठान्तर--मझुख | 

९४५ सनवा--मान, नखरा | 

९८ खुरुपिया--खुरपी, घास काठने का एक ओजार | 

छतरिया--छप्पर, फ्तो द्वारा आच्छादित स्थान | 

९९ सधवा--साध, इच्छा । 

यथा--पपनेदू मन भावतो, करत नहीं अपराध। 
मेरे मन ही मे रही, मान करन की साध ॥--[मतिराम] 
रात दिवस हौसे.रहे, मान न ठिक ठहराय | 

न जेतो ओऔगुन हूँढ़िये, गुनै हाथ परि जाय ॥- बिहारी] 


४ 


६ सरमउररपदृ करवा वश 


करो 
हु 


र्फी 


चलन 


प्द्द 


१०२९ गरिअवा--रर्व, घर्मेड | पाठान्तर--डयरिया । 

(०४ जुलुंफिया--जुल्फ़ । 

बनसी भाइ--मछली पकड़ने के कॉटे की तरह | 

बारबघुइआ--वाखधूटी, गणिका । 

पाठान्तर--णत्रु अति नीछ अछकिया ! 

बहझ्ाइ--फेंसा लिया, पकड़ा । 

१०४ गजरवा--गजरा, फूछों का हार । 

१०६ ताकों--देखना । 

बोहि--उसको | 

अमिसनवा--अभिमानी नायक | 

१०८ भेगा--हो गया । 

पराठान्तर--'रोलिया के स्थान में टोलवा । 

यथा--दोऊ चोर मिहींचनी, खेल न खेल अधात | 
दुरत हिये छपठाइ के, छुवत हिये छपठात ॥--[[विह्वारी] 

१११ चित्सरिया--चित्रशाला | 

ओऔधि वसरवा--अवधि-वासर, अवधि के दिवस | 

११४ गोड़ वरिआा--पैरो के समीप । 

पाठान्तर--छाकहु वइठ छुअरिया । 

बिजन--बीजना, पंखा | 

११५ बिर्वना--पान का बीड़ा । 

पाठान्तर--पिय निज कर विछवनवाँ, दीन्‍्द उठाय। 

११६ उपटनवॉ--उबठन । 


'बरवे, 


१ सिसुस यस्ीस--गणेश । 

३ त्यारन--तारनेवाले । 

४ नागर--चतुर | 

४ सुवन ससमीर--हनुमान । 

खल दानव बन जारन--दुष्ट देत्यरूपी बन को जलानेवाले । 
६ जलज्ञात--कमल | 

तिमिर--अघकार | 

'बिछात--विलीन होते है, दूर होते है। 

घुरवा--श्ुए के रग का वादछ | 

मुरवा--मोर | 

ऑकुरवा--अकुर; प्रेम का अंकुर । 

९ बाम---्ज्जी । 

११ बोज--बिजली | 

सावन तीज--भावण शक्ल तृतीया को झलने की रीति है | 
१२ अहरात--रात दिन, अहनिशि । 

१४ सया--दया, कृपा, देखो बरवा नम्बर ६६ | 

१४ दाब--अवसर, संयोग | 

१७ पयान--प्रयाण, यात्रा, विदेश गसन | 

१८ घूम--धुओऑँ । 

१९ उलहे--उपजे, निकले । 

सदन सहीप--मदनराज, कामदेव । 

बिन परतीर--बिना फछ का तीर। 

२० सुगसहिं--आखान है। 
गातहि गारत--शरीर को गछाना । 

२३ सरूके--कठिनाई से । 


| पी ; 
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:४ “२४ मरुतवा--मारुत, पवन | 

२६ गाढ्-गहनता । ै 

३१ चबाव--अपयश, झूठी चर्चा | 

कुदाव--घात, छुछ कपट | 

३२ जाय--जयह, स्थान । जन्म भर कितनी ही जगह मारा मार 
फिरा किया परन्तु छाया की तरद भाग्य साथ ही रहा । 

३४ छितव--४थ्वी, क्षिति | 

सुआास--आशापूर्ण, संतोषानुसार, यथेच्छ । 

३७ गनत न--गिनते नहीं हैं, परवा नहीं करते । 

३८ मूरि-->जछन, आग, दाह | 

३९ पूठि--पीठ । 

४० शिवआगार--शिवाब्य । 

४७१ चौथ मर्यंक-आद्रपद की चौथ का चन्द्रमा | 

४६ तिनो भरि--द्ृणमात्र । 

४८ होत बिटपहू नागे--पेड़ों के भी पत्ते गिर जाते हैं | 

४९ चवाइ--चर्चा, निन्‍्दा | 

तन--तनिक । 

४३ को घो--किस स्थान में । 

४६६ अकह--अकथनीय | 

६० अवधि--निर्दिष्ट समय तक। 

अवधि--अभंत्काल, झत्यु | 

दुस्तर---कठिन | 

६२ भवूक--ज्वाछा | 

६४ दवारि--दावामि। 

६६ रहे प्रान परि पछकन दृग संग साहिं--आण पलकों पर और 
नयन मोहन के आगमन के मार्य की ओर देखते रहते ६। 


६८ जक--चैन । 

६९--देखो बरवा नबर १४। 

७० कलवात--(संस्कृत किछ) निश्चित बात | 

७४ निसरे--निकले । 

८० व्यावचर--जनन क्रिया | 

८१ बंसी--(१) सुरली (२) मछली पकड़ने का कॉठा | 

८२ चकवा पिंजरेह सुनि, बिमुख बसात--पिजरबद्ध होने पर 
भी चकवा-चकवी रात्रि से एक दूसरे से विमुख रहते है | 

८४३ झजरी--सफेद, साफ । 

८४ साखि--साक्षी, गवाह । 

८४ दुचिती--भनवस्थित, दो चित्तवाली | 

८६ सीगुज़रद--व्यतीत होता है। 

ईंद्करा--इस दिल को । 

८७ नव नागर पद्‌ परसी, फूछत जौन--कवि परिपाटी के अनु- 
सार स्तरियो के नूपुर सुशोमित चरण-स्पर्श से अशोक कुसुमित होता है । 

यथा--धादेन नायेश्षत सुन्दरीणा संपकमासिंजित नूपुरेण? । 
<्‌ बा [कालिदास] 
९४ ग़क--ड्ूबा, मरन । 
अज़--से । 
मे--मदिरा, सुरा । 
शुद--हुआ | 
गीरद--पाये । 
९४ ज़द--मारा | 
तपीदा--ब्याकुछ । 
सी आयद--आती है। 
कहे ॥ गोयम अहंवालम पेश निगार--प्रिय से अपना हाल 


पट 


ल्च्न्त्ज्ट्रएर द, 
कब ९२५ रा 
फ् 


तुर्नहा नज़र न आयदू--अकेछा मिलता हीं नहीं | 
7 ०७---जब स्त्रियों के पति परदेश में होते हैं तब वे काग के घर पर 
बैठने वा बोलने से पति के आगमन का शकुन देखा करती हैं। यदि 
काग उड़ाने से उड़ जाय तो पति के शीम आने का शकुन समझती हैं। 
यदि न उड़ें वो जानती हैं कि पति के आने में देर है। यथा।--- 
काग उड़ावन तिय चली मन में अधिक हरख्ख । 
आधी चुरियाँ काग गर, आधी गईं करक ॥ 
९० सिगरी--समस्त । सब मेरे जीवन के पीछे पड़ी हुई है ! 
पिछानि--पहिचान, मेल जोल । 
१०० सुधाधर---चन्द्रमा । 
१०४ पन्रघटवा--पनघद | 
१०३ करमें--हाथो के निकठ | 
करमें--करम, भाग्य । 
१०४ पथयपानि--दूध और जछ। 
सबतिया--ेत, सपत्वी । 
बिलगानि--पएथक करना | 


मदनाष्टक 


१ निशीये--अधरात्रि | 
रोशनाई--ज्योति, चमक । 
निरकुंजे--कुंज वन में | 
बला--उपाधि | 

१ बा--साथ, संग | 
चखन--चक्षु, आँख, छोचन । 
कटितट--कमर में | 
मेला“बाँधा | 


मदनाष्रक 


सेला--साफा | 

अंलि--सखि | 

३ छेलरा--छेला, युवक | 
छरो--छंडी, लकड़ी | 
मूंदरी--अँगूठी । 

खूब से खूब--भत्यन्त शोमायमान । 
हस्त--हाथ | 

४ दि्लिदार--प्यारी । 
जुलफे--अछक, वाढों की छट | 
कुलफे--दुःख, कष्ट । 
शशिकला--चन्द्रमा की ज्योति । 

४ जरद--पीत, पीछा | 
गुल्वमन---फूलवाग । 
रेखता--फारसी मिश्रित भाषा में गान । 
श्रुति--कान | 

६ तरछ--चंचल | 

तरनि--कमल | 

बिदारे--चीरना । 
बिलूसति--शोभा देती है । 

७ भूर्जेंग--भ्ुजग, सप। 
कसलेत--घनुप | 

के गई--कर गई | 

सार--चोट, असर। 

4 पठानी--पठान जाति का--रदीम । 
मनसथांगी--कामदेव से पीड़ित | 


'सकायहन्अलानिए ८८ पाक आकर. 


प्द् 


का फुटकर छुंद तथा पद 


१ अनियारे--कोरदार नुकीढे । 
सान--वीष्ष्णता, पैनापन । 
विषारे--जहरीछे | 

अगाधी--अगाघ, अथाह | 

अन्हात हैं--स्नान करते हैं । 
चोरे--हवे, निमम हुए। 

चघाइक घनेरे--भनेकों के प्राण हरनेवाले । 
२ पट*-वस्त्र | 

साहिबी--बड़प्पन । 

३ कै--करके । 

तुषार--पाछा | 

क्षीरनिधि--श्षीरसागर | 
ऋलानिधि--चन्द्बमा । 

४ रावरे--आप | 

खोरि--खोट, कसूर । 

धॉधवे--जलाने के हेत | 

४ गोहन--लिड़की । 

खचितई--देखा । 

कमनेत--कमान चलानेवाला, धनुष्रधारी | 
दर्मानक--ठुन्दर तीर वर्षा | 
मनिसानो--निसान जिस पर तीर चछाया गया है | 
६ बार--देर | 
दोय--दो ठुकडे | 
गेह--घधर | 


हि फुटकर छंद 





वीच--मेद भाव | 

जिन कोीनों हुतो उत्त हार हिया*-जिन्होंने हृदय का हार कर 
रखा था। 

नसिया--विस्नुख हो गया | 

रस वार सिया--सीता के सुख के समय | 

कर वार सिया पियसा रखिया--रसिक प्रीतम ने सीता जी को 
बाहर कर दिया । 

८ अतुरीन--भातुर । 

लूगि--प्रेम की छगन | 

९ नाधन--आरम्म करना | 

ओट---अच्श्य । 

राधन--उबलना, जलाना | 


पुण्य न प्यारे... अपराधन--बड़े पुण्यो से तो प्रीतम से मेंट हुई 
परन्तु अपराधों के कुसंग के कारण मौन को धारण करना पडा । 
सुधानिधि--अम्रत पू्ण । 
चितेबे की साधन--दर्णन की छालसा | 
१० घर--धरा, धथ्वी | 
खपजासी---नाश होगा | 
खुरसाण--छुल्तान, वादभाह | 
अमर--राणा अमरसिह | 
नहचो--निश्चय, विश्वास | 
महाराणा प्रताप के पुत्र अमरसिह ने जहॉगीर से परास्त होने पर 
खानखाना को निम्नलिखित दोहे लिखे थे | जिसके उत्तर में रहीम ने 
इस दोहे को लिखा था। 
हाड़ा कूरम राव बड़, गोखाँ जोख करंत। 
कद्दियो खाना खान ने, वनचर हुआ फिरंत || 


५6. 


तुबरादूँ दिल्ली गई, राठोड़ा कनवज | 
राणा पय॑ पै खान ने, वह दिन दीसे अज || 
१] तारायन--तारागण | 
गंन--दिन | 
कहा जाता है कि इस दोहे के उत्तराध की पूर्ति किसी स्री ने की है। 
१२--मक्तमाल से लिखा है कि जब श्रीनाथजी रहीम को दर्शन देने 
स्वयं पधारे थे तब उनकी छुबि का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है ! 
काछ--पहिने हुए, धारण किए हुए । 
पिछोरी--दुपट्टा 
सार--शाल | 
विधु बारू--द्वितिया का चंद्र, बाल चन्द्रमा | 
विसाढ--दीर्घ । 
छीनी--हरण किया | 
पुरइन--कमछ पत्र । 
हाल--दशशा, अवस्था । 
१३ उन्मानि--अनुहार, समानता । 
द्सननय्युति--दातो की चमक । 
चपका--बिजली । 
बपुधा--हएथ्वी । 
बसकरी--खतम कर दी । 
सुधा पगी बतरानि--अम्गतमयी वाताछाप । 
चढ़ी रहे--विस्मरण नहीं होती 
अलनुदिन--प्रतिदिन । 
बानि--स्वभाव, टेव ! 


५९ खँंगार सोरठा 


श्ंगार सोरठा 


१ यथा--नैन जोर मुख मोरि हँसि, नेसुक नेह जनाय । 
आगि लेन आई हिये, भेरे गई छगाय ॥-मतिराम 
फेरिकछ्ुक करिपोरि ते, फिरि चितई सुसकाइ | 
आई जाबुन लेन को, नेहहि चली जमाइ |»बिहारी 
२ तुरक गुरक--असुरो के गुरु श॒क्र; वीय । 
सुरगुरु--देवताओं के गुरु बृहस्पति; बुद्धि । 
बिनदेह को--अनग; कामदेव । 
चातक जातक--चातक का पी! पी? शब्द; पी, पिय, प्रेमी। 
प्रोषितपतिका का वर्णन है। काम वासना से बुद्धि क्षीण हो जाने पर 
और प्रीतम के दूर होने के कारण कामदेव को अपना प्रकोप दिखाने का 
अवसर मिला है | 
३ कर विहीन--दीपक जिसके हाथ नहीं है | 
अकबर बादशाह ने समस्या दी थी “किहि कारन डोछ में हाठत 
पानी?! उसकी पूर्त्ति गग ने इसो भाव पर की थी-- 
एक समें जल आनन को घर सों निकली अबला त्रजरानी । 
जात संकोलछ में डोल भरो, जछ खँचत में अंग्रियाँ मसकानी || 
देखि सभा छ॒तियाँ उघड़ीं कवि गंग कहे मनसा ललचानी । 
हाथ बिना पछतात रह्यो, इहि कारन ;डोल में हाठत पानी ॥ 
४ दुति--कान्ति, द्युति, तेज 
यथा-- 
(१) सोहे तरंग अनग की अंगनि ओप उरोज उठी छतियाँ की | 
जोबन जीति सों यों दमके, उसकाइ दई मानो बाती दिया की ॥ 
--रसखान' 


६० 


हमें आवत काहू सुने हुल्से तरके तरकी ऑंगिया की। 
थरों जगि जोति उठी तन की उसकाइ दई मानो बाती दिया की ॥ 


--रसखान 
४ भावाथ--बेदना की रीति सर्वत्र एक सी नहीं होती | किसी के 
मे पीड़ा होती है किसी को नहीं होती । 
६ जरूज--कमल | 


सधुकर--भ्रमर, मघुप, भौरा | 

अरघा--अध्य पात्र, अर्घ अथवा अंजलि देने का पात्र | 

भावाथ--इ्वेत नेत्रों मे काठी काली पुतलियों की शोभा इवेत 
कमछ में भोरे के समान अथवा चॉदी के अध्य॑पात्र में गाल्मप्राम की 
खूर्ति के समान है | 





साहित्य-सेवा-सदन' 
द्वारा 
प्रकाशित तथा प्रचारित पुस्तकें । 


विन्य-पत्रिका सटीक--( टी० वियोग हरि ) गोस्वामी ठुछतीदास” 
जी की स्व-श्रेष्ट रचना यही विनय-पत्रिका है। विनयसा भक्तिज्ञान का 
दूसरा कोई अन्थ नहीं है। इसमे गोस्वामी जी ने अपना सारा पांडित्य खचे 
कर दिया है| ७०० पृष्ठों की पुस्तक मूल्य २॥) 

बिहारी सतसई, सटीक--( टीका०--स्व० छाछा भगवानदीन' 
जी ) हिन्दी-ससार में श्गार-रस की इसके जोड़ की कोई भी दूसरी पुस्तक 
नहीं है। यह अनुपम और अद्वितीय ग्रन्थ है। चतुर्थ परिवद्धित तथा 
संशोधित सचित्र संस्करण का मूल्य १॥) 
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अमरगीत-सार--( सं० प्रो० रासचन्द्र झक्क प्रधान, हिं० वि० 
बी० एसच० यू०) महात्मा सूरदास जी के उत्कृष्ट पदो का सग्रह है, सागर 
का सार अमृत है। सूरसागर का सर्वोत्कृष्ठ अंश “अमर-गीत” माना 
जाता है। प्रृष्ठ संख्या २५० | पाद टिप्पणी सहित, संशोधित तृतीय 
सस्करण मूल्य १]|) 

आंख ओर कविगण--हिदी साहित्य मे यह आँख पर की गई 
कविताओ का पहला सम्नह है। टीका--टिप्पणी के साथ प्राचीन और 
अर्वाचीन कृतिविद्या कवियों की कल्मनातीत--कविता का रसास्वादन कर 
आप तृ्र हो जायेंगे । मूल्य ३) 


५ * 9 


::2/द्रीरक्षस--सटिप्पण-मारतेन्दु बा० हसिश्रन्ध ने विशाखदत्त के 
किस नाटक सुद्राराक्षा का अनुवाद गद्य-पद्मयमय हिन्दी भाषा में 
केया है | विद्यार्थियों के लिए. अत्यन्त छाभप्रद है मूल्य १) 
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पद्माकर की काव्य-साधना--( लेखक--अखौरी गगागप्रसादसिंह ) 
यह ग्रन्थ हिन्दी के आलोचना-साहित्य का अद्वितीय रत्न है। इसमें 
पद्माकर का जीवन-वृतान्त, उनके भ्रन्थों का आलोचनात्मक परिचय, 
उनकी काव्य-साधना की मीमांसा, और अन्त में उनकी सरस सूक्तियों का 
संग्रह दिया गया है। मूल्य सजिल्द पुस्तक का १॥॥) मात्र । 

श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव--( लेखक--श्रीयुत्‌ देवीप्रसाद जी प्रीतम” ) 
श्रीकृष्ण जी की जन्म-सबधिनी कथाओं का एक खासा दर्पण है। 
साहित्य-मर्मशों के लिए. अछ्ड्डारो की छठ की भी कमी नहीं है। मू० |) 

महात्मा-नन्ददासजी कृत अमर-गीत--मूल्य £) 

केशव-कोमुदी ( रामचन्द्रिका सटीक )--१ भाग--मूल्य ४) 

रहीस-रल्लावडी--( संपादक--पं० मयाशंकर जी याशिक ) रहीम 
की कविताओ का अनोखा और खब से बड़ा संग्रह है। मूल्य १॥) 

गुरूदस्तए विहारी--( छेखक--देवी प्रताद प्रीतम! ) यह 
धुरूदसतए, बिहारी विहारी-सतसई के दोहों पर सर्वे हुए उ्ूं झेरों का 
संग्रह है। सचित्र संस्करण का मूल्य १॥) 


( ३ ) 


अन्नुराग वाटिका--( प्रणेता वियोगीहरि जी ) इस पुस्तक में 
'वियोगीहरि जी प्रणीत ब्रज भाषा की कविताओ का संग्रह है । कविता के 
एक-एक शब्द अमूल्य रत्न है, द्वितीय संस्करण--मूल्य ।--) 


तुलसी-सूक्ति-सुधा--( सं० श्रीवियोगीहरि जी ) गोस्वामी तुछ्सी- 
दास जी की उत्तियो का संकलन है। ५०० प्रष्ठो की पुस्तक-मूल्य २] 


झरना--( प्रणेता-भीजयशंकर प्रसाद ) छायावादी कविताओ का 
संग्रह है। मूल्य |) 
भावना--( प्रणेता--श्रीवियोगीहरि जी ) यह एक आध्यात्मिक 
गद्य-काव्य है | इसमे ५० निबध है। प्रत्येक निबंध मुर्दे को जिलाने के 
'छिए. अम्नत है । द्वितीय सस्करण--मूल्य |] 
कुसुम-संग्रह--( लेखिका--श्रीमती वंग महिला। सं० प्रो० रामचन्द्र 
आक्क 5 8. ए.) इसमें ऐसी शिक्षाप्रद आख्यायिकाओं का समावेश 
है जिनको पढ़कर साधारणतया सभी स्रियो के आदर्श उच्च हो सकते हैं। 
सचित्र सात रग-बिरंगे चित्रों से विभूषित--मूल्य १॥) 
दान-छीछा--( सं० जवाइर छा चतुर्वेदी ) यो तो दान-लीछा 
कई स्थानों से प्रकाशित हो चुकी है, किन्तु इतना बड़ा ओर इतना 
अच्छा सस्करण कहीं से भी प्रकाशित नहीं हुआ है | श्री हरिराय जी की 
उक्त दान ठीछा कितनी सरत और कितनी सुन्दर-स्वना है उसे आप 
स्वय ही देखकर कहेंगे, इस विषय पर हमारा विशेष कहना आत्मप्रशंसा 
होगी। अष्॒ट-छाप के गण्यमान्य महानुभावों की सरस-रचनाओं का भी 
सुन्दर संग्रह दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक-विद्वानो की समर- 
भावोद्योतक सरल-सूक्तियाँ दी गई है। पुस्तकान्त मे भर पूर शब्दार्थ, 
चोड़ड़िया और श्री गोछुछ नाथ जी का वचनाम्रत भी दिये हैं जिसमें 
सब श्रेणी के पाठक और वैष्णव छाम उठा सके | छुपाई-सफाई सुन्दर । 
मूल्य केवल |--) 


( ४ ) 


चुने हुए उत्तम ग्रन्थ 
बाल्थ।कीय रासायण--[टी० चन्द्रशेखर-शास्त्री साहित्या चाय! 

मूछ संस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित | मूल्य संपूर्ण का ८) 

मूखराज ओर चतुरसिंह--मूखराज का पुत्र चतुरसिह कितना 
चतुर हे (इ इस पुस्तक के पढ़ने से ही पता छगेगा। मूल्य ।८)॥ 

स्वर्ग का खजाना--शिक्षा सम्बन्धी अद्वितीय अन्य है। पृष्ठ 
संख्या ३६८। मूल्य ॥&)॥ । 

दासवोध--समथ्थ रासदास के अमूल्य उपदेशो का संग्रह | मू० २] 

बिहारी की वाग्विभूति--बिहारी की विशेताओ का उद्घाटन 
करनेवाली पुस्तक | मूल्य १॥| 

भक्त और सगवान--मक्तो के वास्ते एक अपू्व अन्थ | मू० १॥]) 

भाषा-भूषण--अछंकार-शान प्रास करनेवाली सर्वोत्कृष्ट पुस्तक | 
मूल्य ॥८) 

ठंढे छीटे-गद्य-काव्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ क्रान्तिकारी-रचना । मू० ॥] 

ज्ञानेश्वरी गीता--गीता पर सर्वश्रेष्ठ दीका | मूल्य ३) 

आधुनिक-हिन्दी-साहित्य का इतिहास--आधुनिक साहित्य का 
ज्ञान करानेवाछी, सर्व-श्रेष्ठ पुस्तक । मूल्य २॥) 

पुष्प-विज्ञान--पुष्प-सम्बन्धी एक अपूर्व एवं अत्युपयोगी पुस्तक | 
मूल्य ॥]] 
कहानी-कछा--इस पुस्तक में कहानियों की रचना कैसे होती है । 
इसका आकर्षक ढग से वर्णन किया गया है। मूल्य ॥<] 

हिन्दी-नाव्य-साहित्य--( सं० ब्रजरक्दास बी० ए०)। मू० १॥॥ 

हिन्दी की सभी प्रकार की पुस्तकें मिलने का एकमात्र पता-- 


संचालक, साहित्य-सेवा-सदन, 
बंतारस ६ 


